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सम्बत्‌ २०१८ 


॥ श्रीः ॥ 
आत्मनिवेदन 


विश्व साहित्यमें रसतत्त्व का विश्लेषण और रससाधनाका सम्यक्‌ 
आउलोचन संभवतः भारतीय साहित्यसे अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता | रससाधना- 
'का आलोचन एक प्रकारसे रसब्रह्मकी लीलाका ही आलोचन है क्‍योंकि 
'रखो वे सः यह श्रुतिवाक्य है। ब्रह्म रसरूप-श्रानन्द स्वरूप है, उसके इस 
आनन्‍्दमय स्वभावसे ही सष्टिको रचना हुई है। अतः यह कहना अनुचित 
न होगा कि सृष्टि की रचना का हेतु अभाव नहीं प्रत्युत स्वभाव है | मगवान 
व्यासजीने ब्रह्मसूत्रमें कहा है 'लोकबत्तु लोलाकैवल्यम्‌! यह सृष्टि ब्रह्मके लिये 
लीलामात्र है | अर्थात्‌ यह सृष्टि ही आन॒न्दमय श्री भगवानकी नित्य लोला 
है। भारतीय भक्तिसाधनाके अत्यन्त निगूढ़ प्रदेशमें इस मागवती लौलाका 
संधान ग्रास होता है। जो भक्तिको केवल भाव रूपसे नहीं जान पाते वे 
रसरूपसे उसका आस्वादन करते हैं, जिनके चित्तमें इसको ज्ञमता है वे ही 
इस भक्तिरसके आस्वादनके अधिकारी हैं। ऐसे ही अधिकारियोंमें परमहंस 
'परित्राजकाचाय यतिवर श्रो मधुवूदन सरस्वती जी भी हैं। जिन्होंने तीब्र 
संसार रोगसे चिर कालसे ग्रत्त मानवोंके लिये अमूल्य ओर परमोपकारी 
भगवदू-भक्तिरसायनका निर्माण किया है | 
श्री मथुसूदन सरस्वतोजाने यद्यपि संन्यास ग्रहण कर लिया था किन्तु 
फिर भी भक्तिरसके वे परमाचार्य थे | उनके ये श्लोक इसके साक्षी हैं - 


अद्वेतवीथीपथिकरुपस्याः स्वाराज्यसिद[सनलब्बदोक्षाः । 
शठेन केनापि बय॑ हठेन दासोकृता गौपवधूबिदेल ॥ 
> >८ >८ 


मा यात पात्थाः पथि भोमरथ्या दिगम्बरः को एुपि तमाज्नीलः । 
९ 
विन्यस्तहस्तोडपि नितम्बबिस्बे धूतः समाक्रषेति चित्ततृत्तिपू ॥ 


( ख ) 


मक्तिशास्त्र, प्रकृत अन्थ एवं अन्थकारके विषयमें आगे प्रस्तावना में 
बहुत कुछ लिखा गया है, यहाँ तो कृपाछ्ु पाठकोंसे कुछ आत्मनिवेदन मात्र 
करना है| 

इस अन्थकी महत्ता सबमान्य है। प्रथमोल्लासमें स्वयं अन्थकारने हीं 
टीका रचकर ग्रन्थका सम्पूर्ण आशय खोलकर रख दिया है। साथ ही अन्य 
टीकाकारोंके लिये यह आदश भी उपस्थित कर दिया है कि ग्रन्थकारके 
हृदय तक पहुँचनेके लिये कितना अवगाहन करना पड़ता है। क्‍या ही 
उत्तम होता, अवशिष्ट दो उल्लासोंमें भी गन्थकारकी टीका उपलब्ध 
हो पाती | संस्कृतज्ञ विद्यान्‌ू तो इस अनुपभ निधिसे लाभ उठा पाते थे 
किन्तु सामान्य जनता आजतक इस लाभसे वंचित थी, इसीलिये मेंने 
इसका हिन्दी अनुवाद करनेका विचार किया । उद्भट विद्वान्‌ श्री मधुसूदन: 
सरस्वतीकी रचनाका अनुवाद मुझ जेसे अल्पशके लिये यद्यपि दुस्साहस 
कहना चाहिये, फिर भी तितीषुद्धुस्तरं मोहादुड॒पेनास्मि सागरम्‌? इस 
महाकविकी उक्तिका स्मरण करता हुआ मैं इसमें प्रदत्त हुआ हूँ । इसमें 
मुझे कितनी सफलता मिली है, यह तो कृपाल्ष पाठक ही समझे । मैंने यथा- 
शक्ति मूल और टीकाका प्रथक्‌-प्रथक्‌ शब्दानुवाद ही करनेकी चेष्टा की है' 
आर थन्नतत्र भाषागत संगति मिलानेके लिये जो प्रसद्ध अपनी ओरसे 
लिखे हैं उन्हें [ ] कोष्टके श्रन्तगंत रखा है। ऐसा प्रयत्न किया है जो' 
हिन्दी पढ़कर उसके मूलकों भी जाननेका ग्रयत्न करें वे उस बहाने संस्क्रतका 
भी ज्ञान प्राप्त कर सके, और जो केवल हिन्दी अनुवाद ही सिलसिलेसे 
पढ़ें उन्हें भी किसी प्रकार असंगति न मालूम पड़े। तीसरे उल्लासकी मैं 
विस्तृत विवेचना करना चाहता था, किन्‍्ठ अन्य कई गअ्रन्थोंके सम्पादनमें. 
व्यस्त रहनेसे इस समय शीघ्रतावश न कर सका । जिसे अगले संस्करणमें 
उपस्थित करूँगा | 

इस अनुवादमें मैंने अच्युत-ग्रन्थमालासे प्रकाशित श्री स्व० गोस्वामी 
दामोद्र शास्त्रीजीकी प्रेमप्रपा टीका तथा श्री दामोदरन्नम्पूतिरिष्पाट्‌ 
महोदयकी किंश्विदथास्या एवं टिप्पणीसे पर्याप्त सहायता ली है एतदथ उक्त 
महानुभावोंके प्रति आमार प्रद्शन आवश्यक है| वाराणसेय संस्क्ृतविश्व- 


(गा) 


विद्यालयके भू०पू० पुराणेतिहास विभागाध्यक्ष श्रद्धेव श्री अनन्त शास्त्रो फड़के 
जीने इस अनुवादको अज्नरशः सुना है, यत्र तत्र मुझे मार्गद्शन देकर 
मेरी शंकाओं का समाधान किया है, अपनी वह प्रति जिसे ४ हस्तलिखित 
प्रतियोंके आधारपर उन्होंने शुद्ध किया था मुझे इस संस्करणके आदश 
रूपमें दी है, साथ ही विशद और गवेषणापूर्ण प्रस्तावना लिखकर मुमे 
अनुण्दीत किया है। पूज्य फड़केजीका इस विषयमें अध्ययन और अध्यापन 
गम्भीर है । वे इस विषयके आधिकारिक विद्वान्‌ हैं। वे मेरे गुरुकल्प हैं । 
उनके प्रति शाब्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करना मैं अपनी धुश्ता समभता हूँ। 
मुझे उनसे इस प्रकारके आशीर्वाद प्राप्त करनेका अधिकार है | 

श्री किशोरचन्द्रजी जेन (व्यवस्थापक--मोतीलाल बनारसी दास, 
वाराणसी ) का स्मरण इस प्रसंगमें आवश्यक है। उन्हींकी सतत प्रेरणा 
इस अन्थके रूपमें परिणत हो सकी है | 

अन्तमें विद्वान्‌ एवं कृपालु पाठकोंसे सादर निवेदन है कि मानव- 
स्वभावक्री चपलता, दृष्टिदोष अथवा मुद्रण दोपसे | जो बुटियाँ पुस्तकमें 
रह गई हों उनके लिये ज्ञमा करें । 


जनाद॑नशास्त्री पाण्डेय 


॥ श्री: ॥ 
प्रास्ताविकम््‌ 


मनुष्यमात्र सुखकी इच्छा करता है और वह सुख भी दुःखसे सदा 
असंबद्ध हो, यह बात सभी धर्म, सभी देश और सभी समाजोंमें एक रूपसे 
मानी हुई है, इसमें सन्देह नहीं । 

उस दुःख रहित एवं अत्यधिक सुखको प्रासिके साधनमात्र प्रत्येक धम, 
देश और समाजमें मिन्‍न-भिन्‍न हैं | इस भेदका कारण भी सुख प्राप्तिके 
साधनोंके विषयमें भिन्न-भिन्न विचार, परिस्थितियाँ, श्रद्धा तथा विभिन्‍न 
आचार हैं | किन्तु संसारमें जितने भी सुखके साधन विद्यमान हैं उन सबका 
अन्तर्भाव ज्ञान, कम और भक्तिरूप तीन साधनोंमें ही होता है। श्रीव्यासजीने 
भागवतमें कहा है-- 

योगाख्रयों मया प्रोक्ता नणां श्रेयोविधित्सया । 

ज्ञानं कम च भक्तिश्च नोपायोडन्योडस्ति कुत्नचित्‌ ॥ (११ ।२०। ६) 

भाव यह है--मनुष्योंको परम सुख प्रास्तेके साधन ज्ञान, कम और 
भक्ति ये तीन ही हैं और कोई उपाय कहीं भी नहीं है | इसमें कमपदसे 
श्रौत, समा, तान्त्रिक कर्म विवज्षित हैं एवं आधुनिकी प्रइत्तिसे परिपोषित 
साइन्सेके चमत्कारोंकों प्राप्त करानेवाले साधनोंका ग्रहण भी उचित प्रतीत 
होता है| 

ज्ञानपदसे जगत्‌के आदि कारणभूत तत्त्व सगुण-निगुण या शुन्य आ। 
दशन भेदोंसे विद्यमान सभी तत्त्वोंके बोधक लिये जाते हैं और भंक्तिपदसे 
सभी प्रकारकी परमेश्वर-विषयिणी हृदयकी द्वुतब्त्ति ली जाती है। 

वस्त॒तः मनुष्यमात्रमें--या प्राणिमात्रमें भी कहा जाय तो श्रत्युक्ति नहीं, 
अपने-अपने प्रियविषयमें चित्तकी द्रुति तो होती ही है| जैसे अपनी सन्ततिको 
देखकर वांत्सल्यसें गायं आदि पशुआओोंके स्तंनोंसे: भी दूध चुने लगता है। 


) 


बछुड़ेकी मृत्यु देखकर उनकी आआँखोंसे भी आँसू बहते हैं। भागते हुए 
मृग आदिको देखकर सिंह आ्रादिकी चित्तद्वत्ति क्रोधसें भर जाती है । मादा- 
को देखकर पुरुष पशुकी भी कामविषयिणी प्रद्नत्ति जाग्रत होती है | यद्यपि 
रसशास्त्रकी दृष्टिसे इन द्वुत चित्तद्ृत्तियोंकी रस नहीं कह सकते क्‍योंकि 
“विभावानुभावव्यमभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:” यह रसकी परिभाषा है। 
किन्तु विषयको देखकर कामादिसे भी चित्त द्रुति रूपसे परिणत होता है यह 
तो निश्चित ही है। इसी प्रकार इन द्वुतियोंकों भक्तिपदसे भी नहीं कह 
सकते | यह तो चित्तद्रुति होना प्राणिमात्रका स्वभाव ही है । श्रीमघुसूदन 
सरस्वतीजीने भी कामक्रोधादिको चित्तद्रुतिका साधन माना है-- 

काम-क्रो ध-भय-स्नेह-हष-शोक-द्यादयः । 

तापकाश्चित्त जतुनस्तच्छान्तो कठिन तु तत्‌ ॥ (भक्तिरसायन १५) 

केवल चित्तकी द्रुति होना भक्ति नहीं है | भक्ति वस्तु है--अखण्डानन्द- 
दायक, जगत्कारण, नित्य, त्रिकालमें भी अविनाशी, अविपरिणामशील ऐसे 
परमेश्वरमें चित्तका शअखणड रूपसं सवदा लगा रहना। जैसे गगाका 
प्रवाह दिन रात अखण्डरूपसे समुद्रमें गिरता ही रहता है| श्रीमधुसूदन 
सरस्वतीजीने भक्तिरसायनमें एक जगह श्रीमद्भागवतके एक श्लोक द्वारा 
निगुणभक्तिका स्वरूप दिखलाया है-- 


मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सबेगुहाशये। 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गन्जाम्भसोःम्ब॒ुधों | 
लक्षणं भक्तियोगस्य निगुणस्य ह्यदाह्मतम्‌ ॥ ( ३ | २९ | ११-१२) 


भाव यह है :--जिस प्रकार गंगाका प्रवाह अखण्डरूपसे समुद्रकी ओर 
बहता रहता .है.उसी प्रकार मेरे गरुणोंके श्रवणमात्रसे मनकी द्त्तिका 
अविच्छित्न ५ रूपसे से मुझ सर्वान्तयांमीके प्रति ( अर्थात्‌ परमेश्वरके प्रति.) हो 
जाना ही निगुशभक्तिका -लक्षण है। परमेश्वर प्राप्तिके लिए. ज्ञान और 
कमकी -अ्रपेज्ञा ,भक्तिरूप उपाय सभीके लिये करने योग्य और अति सुलम 
है | ज्ञानकी प्रासिक़े लिए साधन-चतुष्टय सम्पन्न एवं ब्राह्मण अधिकारी 
माना जाता है.। परन्तु भक्तिके लिए तो मनुष्यमात्र अधिकारी है प्रत्युत 


७0१०) 


ओमद्भागवतकी दृष्टिसे तो प्राणिमात्र ही भक्तिके द्वारा परमेश्वरको प्राप्त 
डुए हैं। 
सत्संगेन हि देतेया यातुधानाः खगा स्गाः । 
गन्धवोप्सरसो नागास्सिद्धचारणगुह्यकाः ॥ ११॥ १९५ ।२-३॥ 
इस विषयमें भक्तिरसायनमें श्रीमशुसूदन सरस्वतीजीने ग्रन्थारम्मके 
कारणका विवरण करते हुए बड़े विस्तृत प्रकारसे लिखा है। भक्तिरूप 
उपायमें सवज्ञ, सवंशक्ति, दयाधन परमेश्वरका बीचमें सहारा रहनेसे भक्तके 
अनेक संकटोंमें परमेश्वर सहायक होकर भक्तको अपने साधनोंसे गिरने 
नहीं देते हैं । ऐसी ही भक्तिकों कहीं-कहीं मार्जारीभक्ति कहते हैं। जैसे 
बिल्ली अपने बच्चेकों एक जगहसे दूसरी जगह मुखमें पकड़कर ले जाती 
है, बच्चोंको कभी भी गिरने नहीं देती है, बच्चोंका केवल कतंव्य इतना ही 
रहता है कि माँ पर श्रद्धा रखकर उसके प्रेम और दयाका पात्र बनना। 
भक्तिसूत्रकार श्रीमहर्षि' शाण्डिल्यने ज्ञानकी अ्रपेज्ञा भंक्तिकी श्रेष्ठता तथा 
सरलता “प्रश्ननिरूपणाभ्यामाधिक्यसिद्धे” (१; २३) इस सूत्रसे 
दिखिलाई है | विषय यह है कि भगवद्गीतामें अजुनकों अ्ञरज्ञानका तथा 
भक्तिका बोध परमेश्वरने किया। अजुनके मनमें यह शंका उपस्थित हुई 
कि तुम्हारे भक्त ओर अक्षर निगुण ब्रह्मके उपाक्षकोमें योमबित्तम अर्थात्‌ 
ओष्ठ कौन है-- 
एवं सततयुकता ये भक्तास्त्वां प्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ 
परमेश्वरने इस प्रश्नका उत्तर इस प्रकार दिया-- 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युकततमा मताः ॥ 
ये त्वक्षरमनिद्श्यमव्यक्तं पयुपासते । 
ते प्राप्लुवन्ति मामेव सवभूतहिते रतांः ॥ 
क्लेशो धिकतरस्तेषामव्यक्ता सक्तचेतसाम्‌ । 
ये तु सर्वाशि कमोणि मयि संन्यरुय मत्पराः ॥ 
: तेषामहं समुद्धतों, -रुत्युसंसारसागरात्‌ ॥- ((१२-१-७) 


(8 0) 


भाव यह है--मुभमें श्रद्धासे चित्त लगाकर जो उपासना--भक्ति करते 
हैं वे युक्ततम अर्थात्‌ श्रेष्ठ हैं । अक्षर, अचिन्त्य, कूटस्थ, नित्य ब्रह्मकी उपासना 
करनेवाले भी म॒मे प्रास होते हैं । परन्तु उनकों अधिक क्लेश होता है क्‍योंकि 
अव्यक्त ब्रह्मकी प्राप्ति बड़े कष्टसे होती है। और जो मेरे भक्त हैं । मृत्यु 
ओर संसार सागरसे मैं उनका शीघ्र उद्धार करता हूँ। 


इस लम्बे प्रकरणसे अक्षर ज्ञान और भक्तिमें क्या अन्तर है यह स्पष्ट 
हो जाता है । ऐसे परमश्रेष्ट सरल और सभीके लिये सहज और भक्ति रूप- 
साधन कमकी अपेक्षा अति सरल है | यह कहनेकी आवश्यकता ही नहीं 
है | एक तो यज्ञ यागादि कर्म बहुद्रव्यसाध्य एवं कष्टोंस कथंचित्‌ हो सकते 
हैं | अतः कोई विरले धनी उनको कर सकते हैं । उसमें भी कर्म करना और 
उसके फलकी तनिक भी इच्छा न रखना यह तो अति कठिन है | अतएव 
लोकमें और शाख्त्रमें “कष्ट' कर्म? ऐसी प्रसिद्धि है। 


परमेश्वर की ग्राप्ति कराने वाली सब॑ सुलम॒ साधन भक्ति भी पूर्व जन्म- 
के पुण्य एवं संस्कारोंके बिना नहीं होती है। श्री भागवतके प्रथम, तृतीय- 
तथा एकादश स्कन्धर्में इसका विस्तृत रूपसे बर्णन किया है | मधुसूदन 
सरस्वती जीने भी भक्तिरसायन प्रथम परिच्छेदमें विस्तृत निरूपण किया है | 
सार यह है कि पूव संस्कारोंके बिना निलॉभ, सच्चरित्र एवं विद्वान्‌ सत्पुरुष 
की ग्राप्ति नहीं होती और उसकी प्राप्ति होनेपर उसकी सेवा सज्भतिसे श्री 
परमेश्वरके गुणानुवाद, माहात्य आदियें दृढ़ भद्धा होती है तद्द्वारा परमेश्वर 
में कुछ प्रेम पेदा होता है बाद क्रमशः प्रेम बढ़ते-बढ़ते परमेश्वरमें परमनिष्ठा 
होती है | एवं परमेश्वरंके गुणोंका अपनेमें श्रनुभव होता है।आखिरमें 
परमेश्वरमें आत्मनिवेदन होता है | यह होनेपर भी जीव॑न्म॒क्त भक्त परमेश्वर 
की सेवा करता ही रहता है क्‍योंकि जिन साधनोंसे वह पंरमेश्वंरका अपनेमें 
ओर जगत्‌में सवंदा सवस्थंलमें अनुभव कंरतां है उन साधनोंका आचरण 
करना उसका स्वभांव ही बन जातों है । श्री मद्भागवंतमें कहा है कि-- 


आत्मारामाश्च अुनयों निर्भन्था अप्युकत्रमे। ._ 
कुबन्‍न्त्यहितुकी मंक्तिमित्यमृतंगुणों हरिः | ( १ । ७। १6 ) 


( ४ ) 


भाव यह है-- सबंदा परमेश्वर-प्रेमका मनन करनेवाले मुनिंगण 
शआत्मामें रमण करनेवाले होते हैं और उनके ह्ृद्यस्थ सन्देहग्रन्थियाँ मिट 
जाती हैं । तो भी भगवानमें निष्काम भक्ति करते ही रहते हैं क्योंकि भगवान: 

गुण ही ऐसे हैं कि परमेश्वरके गुणों द्वारा आकृष्ट चित्त परमेश्वरसे 

हटता ही नहीं | 

भक्तिको द्वेत-अद्वेत-विशिशद्वेत-शुद्धाइेत आदि दश्शनकारोंने स्वीकार 
किया है प्रत्युत सभी आस्तिक नास्तिक दशनकारोंमें ईसाई-मुसलिम-सिक्ख 
आदि भारतके बाहरके सभी मिन्‍न-भिन्‍न धर्म मानने वालोंने किसी न किसी 
प्रकारसे उसको माना ही है । चाहे वे मूर्तिका या मूर्ति-सेवाका खण्डन करें; 
परन्तु उनको भी उपासनाके लिये गिरजाघर मसजिद आदि विशिष्ट स्थानों 
की आवश्यकता होती ही है । किसी वस्त॒, स्थान, दिशा आदिके अवलम्बनके 
विना चित्तकी एकाग्रता होती ही नहीं | ठीक ही भारतीय तत्त्वद्रष्णा दशन- 
कारोंने लिखा है--'साधकस्य हि सिद्धथथ ब्रह्मणो रूपकल्पना |” 

श्री मघुसूदन सरस्वतीजीने भक्तिरसायन अन्थमें ब्रह्मविद्यासे परम 


पुरुषार्थ मोक्षकी प्राप्तेकि समान केवल भक्तिसे भी परमेश्वरके परम प्रेमकीः 


प्रासिरूप परम पुरुषाथकी सिद्धि होती है यह स्पष्ट प्रतिपादन किया है भक्तोंके 
मतसे श्रवण कीतनादि साधन भक्ति द्वारा परमश्वरके यथाथ स्वरूपका ज्ञान 


एबं आनन्दरूप परमेश्वरका ज्ञान और आखिरमें परमेश्वर सायुज्यकी प्रास्िः 


यह क्रम विवक्षित है | यही प्रायः गीतामें लिखा है-- 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिप्वकम ! 
ददामि बुद्धियोग॑ं तं येन मामुपयान्ति ते॥ १०, १०॥ 
मद्भक्तएतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १३, १८॥ 
. भाव यह है--सवंदा एकाग्रचित्तसे प्रेम पूवक भजने वालोंको मैं ज्ञान 
देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। मेरा भक्त इस परमेश्वर तत्त्वको 
जानता है और मुझे प्राप्त होता है । अस्तु । 


श्री मधुस्ददन सरस्वतीजीका चरित्र 


श्री मघुसूदन संरस्वतीजी ने अपने विषयमें बहुत केम-नहीं के बराबर 
लिखा है अतः उनके समकाल या अनन्तर उत्मन्न हुए ग्रन्थकारोंने जो कुंछेः 


( 


॥ 8 


उनके विषयमें लिखा है और जो कुछ किंवदन्तियोंसे ज्ञात होता है उनके 
आधार पर इनका जीवन-चरित संक्षेप से लिखा जाता है । 
ईसाकी वारहवीं शताब्दीमें ( ११६४ में ) भारतकी एकता एवं स्वतं- 
जताके विनाशका मार्ग प्रशस्त करनेवाले कनन्‍नौजके राजा जयचन्द एवं 
कन्नौज नगरी तथा उनके राज्यका शहाबुद्दीन गोरी द्वारा विनाश हो गया । 
उस समय भारतीय ब्राह्मण परिडतोंके कुल एवं श्रन्य हिन्दू जाति कहीं हिन्दू 
'राज्यमें शरण पानेके निमित्त समूचे भारतमें भटकने लगी। बंगालके एवं 
मिथिलाके राजाओंने उदारतासे उन लोगोंको अपने राज्यमें आश्रय दिया | 
उनमें श्री मधुसूदन सरस्वतीजीके पूर्ब॑ज पं० श्रीराम मिश्रभी थे | वे बंगालके 
नवद्वीपमें आकर बसे | वे श्रीत आदि कर्ंकाएड और शाख््रके श्रच्छे विद्वान 
तथा अग्निहोत्री थे। इनके कुलमें पुरोदन पुरंदराचाय॑ उत्पन्न हुए. | वे भी 
अच्छे परिडत एवं धार्मिक व्यक्ति थे । इनको ४ या ५ पुत्र थे ऐसी प्रसिद्धि 
है। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार थे १--श्रीराम या श्रीनाथ चूड़ामरि, 
२-नयादव, ३-कमलनयन या मधघुसूदन गोस्वामी, ४--बागीश 
गोस्वामी | परिडत पुरोदन भट्टाचाय बंगालमें फरीदपुर. जिलेके अन्तर्गत 
'कोटाली या कोशली पाड़ा परगनाके उनसिया गाँवमें बसे | यह बात उनके 
कुलकी पञ्िकासे ज्ञात होती है । 
श्री पं० पुरोदन भद्दाचायके तृतीय पुत्र मधुसूदनने अपने पितासे ही 
काव्य साहित्य एवं व्याकरण शास्त्रका कुछ अध्ययन किया। बाल्ग्रकाल 
८-१० बषकी उम्रसे ही उनमें संस्कृतमें कविता करनेकी अद्भुत शक्ति प्रकट 
हुई | अधिक शाखस्त्रका अध्ययन तथा न्यायशाखस्त्रका सम्पूर्ण अध्ययन करनेके 
निमित्त नवद्वीपमें उस समयके प्रसिद्ध परिडत श्री हरिराम तकवागीश महा- 
शयके पास न्‍्यायशासत्रका अध्ययन शुरू किया | उसे समय उनके सहपाठी 
<दीधितिकारके प्रत्यक्ष-चिन्तामणिके टीकाकार गदाधर चक्रवर्ती थे। बाल्य- 
कालसे ही ये विरक्त थे । वेराग्यका कोरण किसीने इस प्रकार लिखा है ।-- 
चन्द्रद्यीप (बरसाल प्रांत) के राजा कन्दर्पनारायण सिंहके पास अपने पिता श्री 
पुरोदन पुरंदराचायके साथ अनेक नौकायें भरे आ्रामोंको वार्षिक कर रुपमें 


देनेके निमित्त वे गये थे | पिताके साथ : राजाका श्रनुचिंत व्यवहार देखकर 


( ७) 


श्री मधुसूदन अत्यन्त खिन्‍न एवं व्यावहारिक मार्गसे एकदम विरक्त हो गये 
आर घर आकर माता और पिताकी आज्ञासे वेदान्त और मीमांसाके अध्ययन 
के निमित्त श्री विश्वनाथजीके प्रिय क्षेत्र बाराणसीमें आये | यहाँ उस समय 
के प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान माधव सरस्वतीजीसे मीमांसाशासत्रका एवं श्रीः 
रामतीथजीसे अद्वेत वेंदान्तका सम्पूर्ण अध्ययन किया | अनन्तर व्यवहारसे 
एकदम बिरक्त होकर संन्यास लेनेके निमित्त उस समयके प्रसिद्ध विरक्त और: 
विद्वान्‌ श्री विश्वेश्वर सरस्वतीजीके पास गये | श्री विश्वेश्वर सरस्व॒तीजीने 
उनसे कहा कि हम संन्यास देनेके पूर्व छात्रकी योग्यताकी परीक्षा करते हैं 
अतः तुम श्रद्देत वेदान्तके प्रतिष्ठापफ श्री शंकराचाय्यके मतके अनुसार गीता 
पर कुछ लिखकर दिखाओ । तब दीक्षा होगी | कहते हैं कि श्री मधुस्‌दनजी, 
ने थोड़े ही समयमें गीतापर गीतानिबन्ध नामक ग्रन्थ लिखकर उनको 
दिखाया । उस ग्रन्थका नाम कोई गूढ़ार्थदीपिका ( भगवद्गीताकी टीका ). 
कहते हैं। कुछ विद्वानोंका मत है कि गूढ़ाथंदीपिकामें महान्‌ अद्वेत सिद्धि 
आदि स्व॒रचित ग्रन्थोंके नाम आते हैं अतः गीता निबन्ध नामक एक भिन्‍नः 
ग्रन्थ ही है। 

संन्यास लेनेके बाद वे श्री मधुसूद्न सरस्वती नामसे प्रसिद्ध हुए । और 
अपने गुरू श्री विश्वेश्र सरस्वतीके साथ सौचष्टी घाटपर गोपालमठमें 
रहने लगे । श्री मधुसूदन सरस्वती बचपनसे ही बंगालमें उस समय प्रादुमू त 
श्री गौराज्ञ महाप्रभुके द्वारा प्रचलित श्री कृष्णभक्तिसे प्रभावित थे, और 
पुरीक्षेत्रमें मूर्ति्पसे स्थित श्री जगननाथजीके द्वारा अपनेको अनुग्रहीत मानते 
थे उन्होंने वेदान्तकल्पलतिकामें एक जगह लिखा है--“भगवता नीला- 
चलनायकेन नारायणेन अनुगृहीता'” नीलाचल माने विरजा क्षेत्र अर्थात्‌. 
इस समयका पुरी क्षेत्र | इस पंक्तिसे यह बात प्रसिद्ध होती है | संन्यास लेने 
के अनन्तर वेंदान्त मतको अति पुष्ट करनेवाले एवं अति जटिल तथा विस्तृत 
अद्वेत सिद्धि ऐसे ग्रन्थ लिखनेपर भी उनकी श्रीकृष्ण भक्ति कम न होकर 
बढ़ती ही गई। यह बात “कष्णात्‌ परं किसपि तक्त्वमहं न जाने 
“दसीकृता गोपवधूबिटेन” “कालिन्दीपुलिनेषु यरिफिमपि तन्‍नील॑ 
महों धावति” इत्यादि अनेक गन्थोंमें लिखे इस प्रकारके लेखोंसें प्रसिद्र 
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होती है | इन्होंने मक्तिशाख्रमें मक्तिरसायन ग्रन्थ लिखकर श्रीकृष्ण विषयक 
अममें डूबे हुए अपने चित्तका परिचय दिया है | 
श्री मघुसूदन सरस्वतीजीका स्थितिकाल निश्चित करना बड़ा जटिल 
काम है। परन्तु विद्वानोंने जो कुछ प्रयत्न किया है उसके आधारपर 
ईसाकी सोलह शतीका उत्तराध एवं सत्रह शतीका पूर्वाध उनका स्थितिकाल 
मानना उचित मालूम होता है | इसके कई कारण हैं-- 
भी मघुसूदन सरस्वतीजो श्री गोस्वामी तुलसीदासजीके मित्रोंमें थे | श्री 
गोस्वामी तुलसीदासके रामचरितमानसपर परिडत लोग आलोचना तथा कटाक्ष 
करते थे । तब ,खिन्‍न होकर श्री ठुलसीदासजीने एक दोहा बनाकर श्री 
मधुसूदन सरस्वतीजीके पास भेजा -- 
हरहरि यश सुरनर गिरा वरणहिं सन्त सुजान | 
हाँडी हाटक चारु रुचि रांबे स्वाद समान ॥ 
। इसके उत्तरमें श्री मधुसूदन सरस्व॒तोजोने उनको प्रशंसापर श्लोक लिख- 
कर उनके पास भेजा-- 
आननन्‍्दकानने ह्मस्मिन्‌ तुलसो जंगमस्तरुः। 
कवितामंजरी यस्य रासश्रमरचुम्बिता ॥ 


भाव यह है-काशीमें चलता-घूमता ठुलसी नामक एक वक्त है | उसकी 
कविता रूपी मंजरीका श्री रामरूप भ्रमरने आस्वादन किया है। साज्षात्‌ 
भगवान्‌ रामचन्द्र ही श्री तुलसीदासकी कविताओंका आस्वादन करते हैं 
अतः खेदका विषय नहीं है | इस किंवदन्तीके आधारपर श्री गोस्वामी 
वुलसीदासजीके समकालमें श्रो मधुसूदन सरस्वतोका समय आता है | श्री 
ठलसीदासजीके हाथसे लिखो हुई राम चरितमानसको पुस्तक वाराणसेय 
संस्कृत विश्वविद्यालयके पुस्तकालयमें विद्यमान है | उसमें लेखन काल श्रो 
गोस्वामी वुलसीदासजीने १६४१ विक्रमाब्द लिखा है। अर्थात्‌ सन्‌ १२८४ 
में श्री मधुस्‌दनजीकी स्थिति मानी जानी चाहिये और एक किंब्रदन्ती प्रसिद्ध 
है कि--नवद्वीपमें जब बृद्धावस्थामें श्री मधुसूदन सरस्वती फिरसे गये तब 
गदाधर भद्ाचाय और तकवागीश डर गये -- 
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नवद्वीपे समायाते मधघुसूदनवाक्पतो । 
चकम्पे तकबागीशः कातरोउ्भ्दुगदाघरः ॥ 


श्री गदाधर मट्‌टठाचायका समय १७ वीं सदीका पूर्वाध है तो श्री मघु- 
सूदनकी स्थितिका पूर्वोक्त ही समय आता है| 


कायस्थ-कुलप्रसूत टोडरमलके वर्णका निर्णय करनेके लिए. ढोडरमलके 
सूचनानुसार शाह अकबरसे बुलाई हुईं समभामें काशीको परिडत मणडलीकी 
ओरसे श्री मधुसूदन सरस्वतीजी गये थे। शाह अकबरके दरबारसें श्री 
मघुसूदन सरस्वतीजीकी इतनी प्रतिष्ठा हुई कि वहाँ आमन्त्रित सभी परिडतों 
ने श्री मधुसूदन सरस्वतीजीके बारेमें यह अभिनन्‍्दन श्लोक पढ़ा-- 
वेत्ति पार॑ सरस्वत्या मधुसूदनसरस्वतो । 
मधुसूदनसरस्वत्याः पार वेत्ति सरस्वती ॥ 


अकबरका शासन काल सन्‌ १५५६ से १६०५ तक इतिहास प्रसिद्ध हे। 
इस किंवदन्तीके आधारपर श्री मधुसूदन सरस्वतीजीका स्थिति समय ईसाकी 
सोलहवीं शतीका उत्तराध ही थाप्त होता है। 
और एक किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि दृत्त रत्नाकरकी टीका श्री प्रसिद्ध- 
नारायण भट्टने की | उनके समयमें श्री मधुसूदन. सरस्वतीजी विद्यसान 
थे क्योंकि श्री नारायण मटटभट्टके कथनसे ही उन्होंने श्री माधव सरस्वतीजी- 
से मीमांसाका अध्ययन किया | श्री नारायण मट्टमट॒टका समय सन्‌ १४४५ 
में बताया है | इससे भी सोलह शतीका उत्तराध और सत्तरह शतीका पूर्वाध 
समय निकलता है । 


माध्व संप्रदायके श्री व्यांस तीथंके न्यायाम्रत ग्रन्थका श्री मघुसूदन 
सरस्वतीजीने अद्वैतसिद्धिमें अक्षरशः खण्डन किया है। श्री ब्यास तीथंका 
समय ईसाकी सोलह शती माना जाता है। इससे मी वही निश्चय होता है 
कि श्री मधुसूदन सरस्वती सोलह शतीके उत्तराधमें स्थित थे | इस प्रकार 
श्री हषके खए्डनखण्ड खाद्यका खण्डन श्री शंकर मिश्रने भेदरत्नमें किय 
है | शंकर सिश्रका समय १५ वीं शताब्दी है | इसका खण्डन श्री मधुसूदना 
सरस्वतीने अद्वैत रक्षण ग्रन्थमें किया है। इससे मो उपयुक्त मतकी पुष्टि 
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होती है | प्रसिद्ध मीमांसक वेदान्ती और १०८ अन्थोंके रचयिता श्री अ्रप्पय 
दीक्षित सन्‌ १६६० में अति बृद्ध होकर शिव सायुज्यको प्राप्त हुए । श्री 
मधुसूदन सरस्वती श्रीमद्‌ अप्पय दीक्षितका अद्वेत सिद्धि अन्थमें परिमलकार 
रूपमें उल्लेख करते हैं | इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि अप्पय दीक्षितके 
अनन्तर श्री मधुसूदन सरस्वतीका स्थितिकाल अर्थात्‌ षोडस शताब्दीका 
उत्तराध एवं सप्तदश शताब्दीका पूर्वा्ध । 
ऐसे प्रसिद्ध विद्वान श्री मधुसूदन सरस्वती जी से पढ़कर, बहुतसे उदभट्‌ 
विद्वान हो गये | जिनमें तीन प्रद्िद्ध हैं:--१-श्री बलमद्रभट्टाचायं इनका 
उल्लेख सिद्धान्त विन्दुके अन्तमें “बलभद्रस्य कृते कृतो निबन्धः” द्वारा अन्थ- 
कारने किया है। २--शेष गोविन्द-इनका दूसरा नाम शेष कृष्ण परिडित 
था और ये ही प्रसिद्ध वेय्याकरण भट्टोजी दीक्षितके गुरु ये। इन्होंने 
श्री शंकराचायके “सवरिद्धान्त संग्रह” अन्थकी टीका लिखी है। ३-- 
श्री पुरुषोत्तम सरस्वती-इन्होंने सिद्धान्त बिन्दुपर टीका लिखी है । 
भरी मधुस्दन सरस्वतीजीकी रचनायें 
१-अद्वेतसिद्धि, २-- अद्वेतरक्षणम्‌ , ३- आत्मबोध टीका, ४-- 
आनन्दमन्दाकिनी, (-- ऋग्वेद जटाद्यष्टविकृतिविवरणम्‌ , ६-- कृष्ण 
कुतूहल नाटकम्‌, ७-पअ्स्थानभेदः, ८--भक्तिभाष्यनिरूपणम्‌ । 
<-भगवद्‌ गीता टीका गू ढाथंदीपिका, १०--भगवदूभक्तिरसायनम्‌ , 
११- भागवत व्याख्या, १२--राज्ञां प्रतिबोध:, १३--बेदस्तुति टीका, 
१४--वेदान्तकल्पलतिका, १६-शांडिल्य सूत्र टीका, १६-शाख्र- 
सिद्धान्तलेश टीका, १७-रूक्षेप शारीरक टीका, १८- सर्वविद्य 
सिद्धान्त वणन, १६--सिद्धान्त बिन्दु, २०-- हरिलीला व्याख्या, २१-- 
महिम्नस्तोत्र व्याख्या, २२--रास पंचाध्यायी टीका । 
से प्रौढ़ विद्वान और महामहिम यतिवर श्री मघुसूदन सरस्वतीजी ने 
१०७ वषकी आयु बिदेह कैवल्य प्रास किया | 
भक्तिशात्न रूप मन्दिरकी नींवको सुदृढ़ करने वाले मक्ति रसायन ग्न्थ- 
का निर्माणकर श्री मधुसूदन सरस्वतीजी ने एक महत्तम कार्य किया है। 
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जिसका भक्तिशास््रके इतिदासमें बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है | ऐसे उच्चकोटिके 
अन्थका सुन्दर, सरल और यथाथ अनुवाद सवसाधारण की भाषामें अत्यन्त 
आवश्यक था | उसकी पूर्ति. साहित्याचाय श्री जनादनशास््री पाण्डेयजी ने 
बड़ी कुशलतासे की है। अनुवाद के काय में आप सिद्ध हस्त हैं। आपका 
अनुवाद सरल ओर ग्रन्थका हृदय समभनेमें अत्युपकारक होता है। आपने 
अनेक ग्रन्थोंका अनुवाद तथा कुछ ग्रन्थोंकोी संस्क्ृत एवं हिन्दीमें टीकारयें भी 
की हैं | मुझे विश्वास है कि जनता प्रकृत ग्रन्थकों अपनाकर श्री पास्डेयजी 
के परिश्रम को सफल करेगी । 


कक श्री अनन्तशास््री फड़के 
मकर संक्रान्ति ८ ८ 
व्याकरणाचाये, मी० तीथे, वेदान्तकेशरी 
२०१८ भू०पू० अध्यक्त-पुराणेतिहास विभाग 
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वंशीविभूषित॒करान्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्बरादरुणबिम्बफलापरोष्ठातू । 
पूर्ोनदुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कष्णात्‌ पर॑ क्रिमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 
--श्री मधुयूदन सरस्वती 


आचाय॑ श्रीमधुसूदनसरस्वती यतिबरविरचितम्‌ 
के गाग्रगबाद्ाक्तरस/यन्यग्र्‌ ३६ 


( सटीकः साजुवादः प्रथमोल्लासः । ) 


नवस्समिलितं वा केवल वा पुमर्थ 

परममिह झुकुन्दे भक्तियोगं वदन्ति | 
निरुपमसु खसंविद्गपमस्पृष्टदु:खं 

तमहमसिलतुष्ट ये शाख्रच्ष्टया व्यनज्मि ॥ १॥ 


( श्री जनाद॑नशास्त्री पाण्डेय कृता हिन्दी विद्वति ) 
नौमीड्य तेडभ्रवपुषे तडिदम्बराय गुज्ञावतंसपरिपिच्छुलसन्मुखाय । 
वन्यखजजे कबलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्रिये म्दुपदे पशुपाज्ञजाय ॥ 


सवत्र सत्तारूपमें विद्यमान म॒कुन्द (परमेश्वर )-विषयक भक्तियोगको 
नौरसोंसे मिलाहुआ अ्रथवा केवल ( स्वतंत्र रस रूपसे ) परम पुरुषा्थ कहते 
हैं । अनुप्रम सुखकी प्राप्तिर्प और दुःख जिसे छूतक नहीं जाता, ऐसे 
उस ( भक्तियोंग )को में सबको सन्त॒ुष्ट करनेके लिये शास्त्रीय दृष्टिसे विवेचना 
करताहूँ || १ ॥ 

[ विशेष--साहित्य शास्त्रमें श्ज्ञार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, मयानक, 
वीभत्स, अद्भुत और शान्‍्त ये नो रस मानेगये हैं | मक्तिको देवादिविषयक 
रति मानकर इसकी गणना भावोंमें की गई है। आचायोका कथन है 
कि भक्ति या वात्सल्य प्रथक्‌ रस नहीं हो सकते | क्योंकि इनके आधारभूत 
स्थायीमाव मोलिक नहीं हैं, प्रत्युत स्नेहके ही रूपान्तर मात्र हैं| बड़ेका 
ग़ीटेके प्रति स्तेह--वा त्सल्य॑ और छोटेका बड़ेके प्रति स्नेह--भक्ति या श्रद्धा 


( 0 )) 


-कंहलाता है। इसप्रकार यह देवता-विषयक रतिमाव ही है रस नहीं। 
प्रस्तुतग्रन्थकारका अभिप्राय है कि यदि इस सिद्धान्तके अनुसार इसे स्वतंत्र 
रस न मानकर भाव माना जाय तबतो यह ६ रसोंसे ही मिला छुआ है 
क्योंकि “न मभावहीनो5स्ति रसो न भावों रसवर्जितः | परस्परकृता सिद्धि- 
-रनयो रसमावयो: ||”? इस नियमसे रस बिना भावके और भाव बिना रसके 
नहीं रह सकता । भक्ति भाव है अतः वह सब रसोंसे मिला रहेगा | 

कुछ आचाय इसे स्वतंत्ररूपसे रस मानते हैं। जेसाकि श्री रूप- 
गोस्वामीने अपने “भक्तिरसामृतसिन्धु” और “उज्ज्वल नीलमणि' में विस्तारसे 
वन किया है| ये अन्य देवताविषयक रतिको तो भाव मानते हैं किन्तु 
कृष्णविषयक भक्तिकों रस कहते हैं। क्योंकि कृष्ण देवता नहीं साक्षाद्‌ 
ब्रह्म हैं | इस प्रकार आचार्योंका परस्पर भेद होनेपर प्रस्तुत ग्रन्थरचनाकी 
प्रतिज्ञा करते हुए कहा है कि भगवद्विषयक भक्तियोग नौरसोंसे मिलित है 
अथवा स्वतंत्ररूपसे प्रथक्‌ परम पुरुषार्थ है इसकी मैं शास्त्रोक्त प्रमाणों 


द्वारा व्याख्या करूंगा, क्योंकि वह अनुपम सुख प्राप्ति और अत्वन्तदुःख- 
निदृत्तिरूप है | १ ॥ ] 


( अन्थकत्रेब विरचिता टीका ) 
पदनखनिविष्टमूर्ति भिरिकादशतासिवावहन्निष्टाम्‌ । 
य॑ समुपास्ते गिरिशस्त बन्दे नन्‍्दमन्दिरे कब्नित्‌॥ 


ननन्‍्दके भवनमें विद्यमान किसी अनिर्वाच्य उस स्वरूपको मैं प्रणाम 
करताहूँ, जिसके चरणनखोंमें प्रतिबिम्बित अपनी मूर्तियोंसे प्रिय एकादश- 
रूपताको धारण करते छहुएसे भगवान्‌ शंकर जिसकी अच्छी प्रकार उपासना 
करते हैं ॥ 

[ शिव रुद्र कहलाते हैं । रुद्र ११ होते हैं । जब शिवजी भगवान्‌ ऋष्णको 
प्रणाम करते हैं तो क्ृष्णके दोनों चरणोंके निमल दस नखोंमें उनका 
प्रतिबिम्ब पड़ता है और चरणोंमें शिवकी दस मूर्तियाँ दीख पड़ती हैं | ऐसा 
प्रतीत होता है कि इन दस मूर्तियोंके साथ ग्यारहवें स्वयं होकर वे पूरा 
रुद्ररूपसे कृष्णणी आराधना कर रहे हैं | “कंचित्‌” से स्पष्ट हे कि कृष्ण 
साक्षात्‌ ब्रह्म हैं उनका कोई स्वरूप निर्धारण नहीं होसकता ] 


(२ ३) 


अन्थारम्से सम्भावितविध्ननिवारणबुद्धया भगवदलनुध्यानरूपं 
मद्जलमज्जीकुवन्नादो प्रेज्ञापुब कारिप्रवृक्त्यज्ञतयाडमिधेयग्रयोजनसम्बन्धा- 
नाचष्टे शिष्टागरणीग्रेन्थकारो नवरसेति० ॥ 


केमेयोगोड्ष्टाज्योगो ज्ञानयोगो भक्तियोग इति चत्वारः पुमर्थस्वेन 
असिद्धा योगाः । 
योगाखयो मया ग्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया। 
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्व नोपायोज्न्यो 5स्ति कुत्रचित्‌ ॥६॥ 
( श्रीमद्भागवतम्‌-स्कन्धः ११ | अध्यायः २० । श्लोकः ६ ) 
इति भगवद्दचनेनाउष्टाज्ञयोगोडपि ज्ञानयोगान्तगतो द्रष्टव्यः | 
सन एकत्र संयुव्ज्याज्जितश्वासो जितासनः | 
वेरःग्याभ्यासयोगेन ध्रियमाणमतद्रिन्तः ॥११॥ 
( श्री० भा० ११॥६।११ ) 


अन्थके आरम्ममें आगे आनेवाले विष्नोंका निवारण करनेके विचारसे 
भगवत्स्मरणरूप मज्शलाचरण करते हुए शिष्टोंमें अग्रगण्य ग्रन्थकार विचार- 
वान्‌ पुरुषोंकी अन्थमें प्रद्गत्तिके कारणभूत विषय, प्रयोजन और सम्बन्धको 
बताते हैं---नवर॒स० इसश्लोकसे | 
कर्मयोग, अष्टाज्ञयोग, ज्ञानगोग और भक्तियोग ये चार, पुरुषाथ होनेसे 
प्रसिद्ध योग ( मगवद्याप्तिके उपाय ) हैं । 
[ शंका--बोगतो तीन ही प्रसिद्ध हैं जेसाकि भगवानने श्रीमद्‌ भागवतमें 
स्वयं कहा है-- ] 
 मनुष्योंके कल्याणकी कामनासे मैंने तीन योग बताये हैं---ज्ञान कम और 
भक्ति | इनके अतिरिक्त कहीं भी कोई दूसरा उपाय भगवद्माप्ति या आत्म 
कल्याणका नहीं है ॥ ६ ॥ 
[ फिर यहाँ चारयोग कैसे गिनाये गये ? समाधान-- ] 
भगवानके इस कथनमें उपयुक्त अरष्टाज़्योगकों भी ज्ञानयोगके ही अन्तर्गत 
समभना चाहिये क्योंकि-- 
श्वासकों जीताहुआ ( प्राणायाम साधनाका अम्यस्त ) आसनको जीता 
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इत्या;दना तस्यापि व्युत्पादनात्‌ | तत्र-- 

“गर्भीधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकस नाम कर णान्नप्राशन चौ लो - 
पनयनानि, चत्वारि वेदब्रतानि, स्नानं, सहधमंचारिणीसंयोगः, पद्नार्ना 
यज्ञानामनुछ्ठानमष्टकापावेणश्श्राद्ध श्रावस्याग्रहायणी चेत्र्याश्वयुजी 
चेति सप्त पाकयज्ञसंस्थाः, अग्न्याधेयमग्निहोत्रं दशपू्णामासावाग्रयरणां 
चातु्सास्यानि निहूठपशुबन्धस्सोत्रामणी चेति सप्त ह॒वियज्ञसंस्थाः 
अग्निष्टोमोउ्त्यग्निष्टोम डक्थ्यष्पोडशी बाजपेयो<तिरात्रो:प्तोयोस 
इति सप्त सोमयज्ञसंस्थाश्वे?-त्यादिशास्त्रविहितो वर्णाश्रमधमेरूपः 


हुआ (सिद्धासन आदिमें सुखपुृवक बेठसकनेवाला ) साधक आलस्य या 
प्रमाद रहित होकर वेराग्य और अभ्यासके द्वारा निश्चल किये हुए मनको 
एक ओर लगावे ॥११॥ 

इत्यादि वाक्यों द्वारा उसका भी प्रतिपादन किया गया है | उसमें भी-- 

धार्भाधान ( स्त्रीमें पुत्रोत्त्तिके हेठ किया जानेबाला निषेक संस्कार ), 
पुंसवन (गर्भस्थितिके बाद दूसरे या तीसरे मासमें किया जानेवाला संस्कार), 
सीमन्तोन्नयन ( गर्भस्थितिसे छठे या आठवें मासमें होनेवाला संस्कार 
जो केवल प्रथमगर्ममें ही किया जाता है ), जातक ८ पुत्रोत्मत्तिकालका 
संस्कार ), नामकरण ( पुत्रोत्मत्तिसे ग्यारहवें दिनका संस्कार ), अन्नप्राशन 
( छठेमहीने का सं० ) चौल (प्रथम वर्ष या तृतीयवषमें किया जानेवाला 
सं० ), उपनयन (अष्टम एकादश और द्वादश वषमें होनेवाला क्रमसे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य का सं० ) चार वेदोंके ब्रत ( महानाम्नी, महात्रत, 
उपनिषद्‌ व्रत, गोदान व्रत ), स्नान ( समावतंन संस्कार ), सहधर्मचारिणी- 
संयोग ( विवाह ), पांचवज्ञों ( देवयज्ञ--होमादि, भूतयज्ञ-वलि आदि, पितृ 
यज्ञ-तप ण श्राद्धादि, ब्ह्ययज्ञ--अश्यापनादि, मनुष्ययज्ञ--अतिथिसत्कार आदि) 
का अनुष्ठान, अध्का-पावण--श्राह्व ( एकोद्विश्दि )--श्रावणी--आग्र- 
हायणी--चेत्री--आश्वयुजी ये सात पाकयज्ञसंस्थान, अग्न्याधान--अ्रग्नि- 
होत्र--दश--पूर्णमास--अ्राग्रयण---च तुम स्थ--निरूढ़पशु वन्ध और सोच्ा- 
मणी ये सात हृवियज्ञसंस्थान,  अग्निष्टोम-अत्यग्निशेम-उक्थ्य-ष्रोंडशी- 


। 


७५9 


कमयोगोउन्तःकरणशुद्धिसाधनत्वेन तावत्पयन्तमनुष्ठेयः, 
तावत्‌ कर्माणि कुर्वात न निर्विद्यत यावता । 
सत्कथाश्रवणादो वा श्रद्धा यावन्‍न जायते ॥ 
(.श्री० भा० ११२०६ ) 
इति भगवद्गचनात्‌ । अन्तःकरणशुद्धिसाधनत्वन्व “तस्य घधमंण 
पापमपनुदति तस्माद्धम परसं वदन्ति” “येन केन यज्ञनापि वा 
दर्विहोमेनानुपहतमना एवं भव॒ती” त्यादिश्रुतिसिद्धम ॥। 
ततश्राद्रतचित्तस्य निवद्पूबक तत्त्वज्ञानं, द्रतचित्तस्य तु भगवत्क- 
थाश्रवणादिभागवतघमश्रद्धापूर्विका अक्तिरित्यवधित्वेन हृयमप्युपा- 


वाजपेय--अरतिरात्र--अप्तोर्याम ये सात सोमयज्ञ संस्थाएँ हैं” इत्यादि 
शास्त्रोंम कहा हुआ वर्शाश्रमधर्मरूप जो कर्मयोग है वह अन्तः करणकी 
शुद्धिका साधन होनेसे तमी तक करना चाहिये जबतक अन्तःकरण शुद्ध न 
हो जाय | 

कम तमीतक करने चाहिये जबतक निवेद (संसारसे विरक्ति ) न हो 
जाय अथवा जबतक मेरी ( भगवानकी ) कथा श्रवण आदियें श्रद्धा न 
उत्पन्न हो जाय ॥६॥ 

इस भगवद्बचनसे [ और “निर्विण्ण चित्त होकर ब्राह्मण और ब्रह्मनिष्ठ 
गुरुकी उपासना करे” इस श्रुतिवाक्यसे भो ] सिद्ध हैं ॥ 

कर्मंगोगका अन्तःकरणकी शुद्धिका साधन होना तो “घम करनेसे पाप 
दूर होता है इसलिये धर्मों ही श्रेष्ठ कहते हैं” “जिस किसी भी यज्ञ 
अथवा दर्वीहोमसे मनुष्यका चित्त शान्त ही होता है” इत्यादि वेद-वाक्योंसे 
सिद्ध है । 

इसलिये जिसको चित्तद्रुति नहीं होती उसे कर्मयोगसे निरवेद होकर 
तत्त्वज्ञान हो जाता है और जिसको चित्तद्रुति होजाती है उसको भगवानके 
कथा श्रवण आदि भगवद्‌ धममें श्रद्धा होकर भक्ति होती है। यही दो 
( निर्वेद और भक्ति ) कर्योगकी अवधिरूपसे माने गये हैं । 

[ जब चित्तद्रुति ही नहीं हुई तो शक्ति भी नहीं होगी, तब भक्तिके 
बिना निर्विण्ण होने पर भी तत्त्वज्ञान कैसे होगा! यह शंका यहाँ नहीं 


(2) 


त्तम्‌। ततो.उन्‍्तःकरणशुद्ध यां ष्टाज़्योगमनुष्ठाय तैलधारावद्विच्छि- 
न्‍नभगवदेकाकारम्रत्ययपरम्परात्मकेकाग्रतायोग्य॑ मनस्सम्पादयेत्‌ , 
यदारस्भेषु तनिर्विण्णो विरक्तस्संयतेन्द्रियः। 
अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचरल॑ मनः॥ १८॥ 
धायमाणं मनो यर्हि भ्राम्यदाश्वनवस्थितम्‌ । 
अतन्द्रितो बनुरोधेन. मार्गणात्मवशन्नयेत्‌ || १७ ॥ 
( श्री० भा० ११२० १८-१6 ) 
इत्यादिभगवद्बचनात्‌ । 
तस्मिश्व सति “अमानित्वमदम्भित्व” मित्यारभ्य “एतज्ज्ञानमिति 
प्रोक्त” मित्यन्तेन अन्थेन ( अ० १३। श्लो० ७-११ ) श्रीमद्भगवद्गीतो- 
पनिपदुषदिष्टो ज्ञानयोगः प्रतिष्ठितो भवति देहेन्द्रियाद्यनासज्नात्मकः । 
करनी चाहिये क्योंकि चित्तद्रुति न होने से भक्तिसुख उसे भले ही न मिले 
किन्तु सांसारिक विषयोंसे निव्नत्त होनेके कारण साधन भक्तिमें तो वह लगा 
है ही इसलिये उसे तत्त्वज्ञान हो जायगा ] 
इसलिये अन्तः करण की शुद्धिद्वारा कमोंसे निर्विश्ण हुआ व्यक्ति 
अश्टाज़्योगका ( यम-नियम-आसन-प्रांणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि- 
रूप ) अनुष्ठान करके तेलकी धारकी तरह निरन्तर भगवानमें एकाकार हुई 
जो प्रत्ययपरम्परा, तदात्मक एकाग्रताके योग्य मनको बनावे। जेसा कि 
भभवानने कहा है-- 
जब कमोंसे निर्विष्ण हो जाय तब संसारसे विरक्त होकर इन्द्रियों 
का संयम करके अभ्यास के द्वारा योगी पुरुष धीरे-धीरे अपने मनको 
निश्चल करे ॥ १८॥ 
जब धारण ( निश्चल ) किया जाता हुआ मन अव्यवस्थित होकर इधर 
उधर भटकने लगे तो शीघ्र ही आलस्य रहित होकर अनुरोधके द्वारा ( मनकी 
कुछ वे इच्छाएँ पा कके जिनकी ओर वह दौड़ रहा है ) उसे अपने 
वशंमें लावे ॥१६॥ 
मनके वशमें होनेपर ही--“अ्रमानित्वमदम्मित्व” से लेकर “एतज्ज्ञान 
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मितिग्रोक्त” यहाँतक मगवद्गीतामें उपदिष्ट देह इन्द्रिय आदिमें आसक्ति 
न होना रूप "ज्ञानयोगकी प्रतिष्ठा होती है ॥ 


१--गीतोक्‍्त ज्ञानयोग-- 
अमानित्वमद म्भित्वमहिंसाशान्तिराजबम्‌ | 
आचायोंपासनं शौच स्थैयमात्मबिनिग्रहः ॥ १३॥ ७॥ 
श्रेन्‍शकि अभिमानका न होना, पाखण्डके आचरणका अभाव, प्राणि- 
मात्रकों न सताना, क्षमाका भावना, ( मन एवं वाणीकी ) सरलता, श्रद्धा 
ओर भक्ति सहित गुरुकी सेवा, अन्तरिन्द्रियोंकी शुद्धि ( सत्यतापूरवक शुद्ध 
व्यवहारसे द्रव्यकी शुद्धि, उस शुद्ध द्रव्यका आहार करनेसे आहार की शुद्धि, 
उचित व्यवहार द्वारा आचरणकी शुद्धि, जल-म्त्तिका आदिसे शरीरकी शुद्धि 
यह बहिरिन्द्रियोंकी शुद्धि है। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोह, मोह, राग, द्वेष, 
छुल आदि विकारोंको नष्ट करके अन्तःकरण का शुद्ध हो जाना अन्‍्तरि- 
न्द्रियोंकी शुद्धि है) अ्रन्तःकरणका स्थिर हों जाना, मन और इन्द्रियों 
सहित शरीरका निग्रह--॥ ७॥ 
इन्द्रियार्थषु वेराग्यमनहंकार एवं च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुद्शनम्‌ || ८ ॥ 
इहलोक और परलोक सम्बन्धी सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्ति न होना, 
अहंकारका न होना, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि जन्य दुःखोंमें बारबार 
दोष देखना--॥ ८ ॥ 
असक्तिरनभिष्वज्ञः पुत्रदासरणहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिशेषपत्तिषु ॥ ६॥ 
पुत्र, स्त्री, घर आदिमें आसक्ति न होना, ममताका अभाव, प्रिय और 
अप्रियकी प्राप्तिमें सदा चित्तका समान रूपसे रहना--॥ ६ ॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि || १० ॥ 
आर मुझ परमेश्वरमें एकीमावसे स्थितिरूप ध्यानयोगके दारा अव्यमि- 
चारिणीभक्ति [ केवल एक स्शक्तिमान्‌ परमेश्वरकों ही अपना स्वामो 


व ] 


अस्य च ज्ञानयोगस्य भक्तियोगोड्वधिः । 
साड्ख्येन सबभावानां अतिलोमानुलोमतः । 
भवाप्ययावनुध्यायेन्मनो.  यावत्‌ प्रसीदृति ॥२२॥ 
निनिण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः । 
सनस्त्यजति दोरात्म्यं चिन्तितस्यानुचिन्तया ॥२१॥ 


और इस ज्ञानयोगकी अवधि भक्तियोग है। 

“जबतक मन ग्रसन्‍न ( निश्चल ) रहें तबतक सांख्य ( तत्त्वोंका 
विवेचन ) द्वारा सम्पूणा भावों ( विद्यमान पदार्थों की उत्मत्ति और 
लयका अनुलोम और प्रतिलोम क्रमसे चिन्तन करे. [ प्रकृतिसे महत्‌ 
( बुद्धि ) उससे अहंकार, अहंकारसे १६ पदाथ (१० इन्द्रियाँ+ १ मन + ४ 
तन्मात्राएँ ८ १६) इन सोलहमें भी पाँच तन्मात्राओंसे पंचमहाभूत उत्पन्न 
होते हैं | यह उत्पत्तिका क्रम है। ओर लय होते समय सबसे अन्तिम भूमिका 
जलमें जलका तेजमें, उसका वायुमें, उसका आकाशमें, उसका तन्मात्राओंमें 
इस प्रकार अन्तमें सबका ग्रकृतिमें लय होता है, यही प्रतिलोम और अनुलोम 
भाव है। |॥ २२ ॥ 

इस प्रकार कर्मोंसे निर्विण्ण, संसारसें विरक्त, उक्त प्रकारके ज्ञानयोगको 
जाननेवाले पुरुषका मन तत्त्वोंका अनुचिन्तन करनेसे दोरात्म्यको छोड़ देता 
है अर्थात्‌ विषयमें आसक्त नहीं होता || २३ ॥ 


मानते हुए स्वार्थ ओर अमिमानक्रा त्थागकर श्रद्धा ओर भाव सहित परम 
प्रमसे उस भगवानका निरन्तर चिन्तन करना अव्यमिचारिणी भक्ति कह- 
लाती है, | एकान्त और शुद्ध देशमें रहनेका स्वभाव, वियवासक्त मानवोंके 
समुदायमें प्रेमका होना--॥ १० ॥ 

अध्यात्मज्ञाननित्यल्व॑तत्वज्ञनाथ द््शनम्‌ ॥ 

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्‌ अज्ञानं यदतोड्न्यथा | ११ ॥ 

जिस ज्ञानके द्वारों आत्मंवस्तु और अनात्मवस्त॒का ज्ञान हो उस अध्या- 

त्मज्ञानमें नित्यस्थिति और तत्त्वज्ञानके अथ रूप परमात्माकों सबत्र देखना 
यह सब ज्ञान हैं और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है ॥ ११ ॥ 


() 


यमादिभियोंगपथेरान्वीक्षिक्या च विद्यया | 
ममार्चोपासनाभिवा नान्येयोंग्य॑ स्मरेन्सनः ॥२४॥ 
( श्री० भा० १११२०२२-२४ ) 
इत्यादिभगवद्धचनात्‌ । 
अजच्र “मनो यावत्‌ प्रसीदती”ति भक्तियोग एवं ज्ञानयोगावधित्वे- 
नोक्तः, भक्तियोंगं विना मनसस्सम्यक्प्रसादाभावात्‌ । मनस्त्यजति 
दौरात्म्यमित्यत्रापि स एव योग: । समारचोपासनाभिव॑ति । सयि चान- 
न्‍्ययोंगेन भक्तिरव्यभिचारिणीति ज्ञानयोगान्तगंतया साधनभच्तये- 
त्यथं; | ततश्च 
प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो सासइन्मुने !। 


येमसनियमादि (अरशज्ञ ) योगमार्गसे, आन्वीक्षिकी ( कर्ममार्ग ) से, 
विद्या (ज्ञानमा्ग ) से और मेरी पूजा उपासना आदि (भक्ति मार्ग ) से योग्य 
हुआ मन मेरा स्मरण करता है। अन्य उपायोंसे नहीं ।” ॥२४॥ इत्यादि 
भगवानके वाक्‍्योंसे यह सिद्ध है | उपयुक्त भगवद्धचनमें “मनोयावत्‌ प्रसीद्ति 
( मन जबतक निश्चल होता हैं)” इस वाक्यसे यह सिद्ध किया है कि 
ज्ञानयोगकी अवधि भक्तियोग है अर्थात्‌ ज्ञानकी उपयोगिता तमी तक है 
जबतक भक्ति न हो जाय, क्‍योंकि भक्ति योगके बिना मन अच्छी प्रकार 
प्रसन्‍न नहीं होता । “मन दौरास्म्यको छोड़ देता है अर्थात्‌ विषयोंमें आसक्त 
नहीं होता” इससे भी भक्तियोगका ही प्रतिपादन किया गया है। 'पेरी 
पूजा या उपासनाओ्रोंसे योग्य हुआ मन मेरा स्मरण करता है” और “मुझ 
परमेश्वरमें एकीमावसे स्थिति रूप ध्यानयोगके द्वारा अव्यभिचाणोभक्ति” 
इन वाकक्‍्योंमें मी “ज्ञानयोंगके अन्तर्गत होनेवाली साधन भक्तिसे” यह 
अथ है। 

इसके बाद (अर्थात्‌ कमंयोगसे मनको शुद्ध करके अष्टाज्ञ योग द्वारा 
उस शुद्ध मनकी तैलधारावत्‌ अविच्छिन्न भगवदेकाकार-प्रत्यय-परम्परात्मक 
एकाग्रताके योग्य मनके हो जाने पर )-- 

है मुने ! पूर्वोक्त भक्तियोगसे मेरा निरन्तर भजन करनेवाले भक्तके 
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कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्व मयि ह्ृदि स्थिते ॥ रट्ध ॥ 
( श्री० भा? ११।२०२६ ) 
इत्याद्भिगवद्बचनानुसारिण्या साधनभक्तिनिष्ठया निखिलमपि 
विषयनिष्ठस्प्रेमाणं॑ भगवत्येव अतिष्ठापयतस्सकलबविषयविमुखमनसो 
महाभागस्य कस्यचिद्धगवद्गुणगरिमग्रन्थनरूपग्रन्थश्रवणजनितद्र ति 
रूपायां मनोवृत्तो सबसाधनफलभूतायां ग्रहीतभगवदाकारायां विभा- 
वानुभावव्यभिचारिसंयोगेन रसरूपतया5भिव्यक्तो भगवदाकारतारूपो 
रत्याख्यस्थायिभावः परमानन्दसाज्षात्मकः प्रादुभंबति | स एव 


हृदयमें जब में स्थित हो जाता हूँ तब उसके हृदयस्थ सारे विषय-संस्कार 
नष्ट हो जाते हैं ॥२८॥ 

इत्यादि भगवद्बचनोंके अनुसार साधनभक्तिकी निष्ठासे विषयोंमें होनेवाले 
सम्पूर्ण प्रेमको भगवानमें ही प्रतिष्ठित करते हुए सम्पूर्ण बिषयोंसे जिसका 
मन विमुख हो गया है ऐसे किसी विरले ही भाग्यशाली व्यक्तिकी भगवानके 
गुणोंकी गरिमाका ग्रन्थन रूप जो भागवतादि ग्रन्थ, उनके श्रवणसे द्रति- 
रूपताको प्राप्त हुईं, सम्पूणा साधन जिसके फलीभूत हो गये हैं ऐसी, और 
भगवत्स्वरूपको जिसने ग्रहण कर लिया है ऐसी मनोब्त्ति होने पर उसमें 
*विभाव, अ्नुमाव और व्यभिचारीमावके संयोग से रसरूप होकर अभिव्यक्त 


१--विभाव, अनुभाव ओर व्यमभिचारि भावके संयोगसे रत्याख्य 
स्थायीभाव रसरूपमें परिणत होता है संक्षेपमें इनके लक्षण और इनकी यहाँ 
संगति इस प्रकार है-- 

विभाव--“विभाव्यन्ते आस्वादहुरप्रादुर्भावयोग्याः क्रियन्ते रत्यादि- 
भावाः एमिरिति विभावः” ( साहित्य दपण ) रत्यादि भावोंको जो विभावित 
करते हैं अर्थात्‌ आस्वादनके योग्य बना देते हैं, वे विभाव कहलाते हैं । 
ये दो प्रकारके होते हैं आलम्बन और उद्दीपन | आलम्बन विभाव उसे कहते 
हैं जिसको आश्रय मानकर रसकी निष्पत्ति होती है और उद्दीपन विभाव वे 
होते हैं जो उसे उद्दीम्त करते हैं | यहाँ भक्ति रसमें भगवान्‌ आलम्बन विभाव 
है उसे ही आश्रय मानकर रसकी निष्पत्ति होती है | तुलसी चन्दनादि इसके 
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भक्तियोग इति त॑ परमम्‌- निरतिशयं पुरुषा्थ' बदन्ति रसज्ञाः। 


तस्मान्मड्भक्तियुक्तस्थ योगिनो वे मदात्मनः। 
नज्ञानं _नच बेराग्यं प्रायश्श्रयो भवेदिह ॥ ३१॥ 
यत््‌ू्‌ कमभियत्तपसा ज्ञानवराग्यतश्व यत्‌। 
योगेन. दानधर्मण.. श्रेयोमिरितरेरपि ॥३२॥ 
सब मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभते<ल्लसा। 
स्वर्गापवग' मद्भाम कथद्विय्यदि वाडछति ॥३३॥ 
हुआ भगवदाकारता रूप रतिनामक स्थायीभाव परमानन्दका साक्षात्कार 
रूपसे प्रकट होता है। "बही भक्तियोग है ओर उसीको रसज्ञ लोग परम 
अर्थात्‌ निरतिशय (जिससे अधिक कुछ नहीं होता) पुरुषार्थ कहते हैं । 
“इसलिये मेरी भक्तिसे युक्त और मुझमें ही आत्मसमपंण कर देनेवाले 
योगीका प्रायः न ज्ञानसे कल्याण होता है और न वेराग्यसे, केवल भक्ति 
ही उसके लिये श्रेयस्कर है | ३१ ॥ 
क्योंकि कम्मोंसे, तपस्थासे, ज्ञान और वैराग्यसे, योगसे, दानसे, धम्मसे 
उद्दीपन हैं। क्योंकि इन पदार्थोंसे मगवानकी अ्चना करनेसे भक्तिभाव 
उद्दीत्त होता है । 
अनुभाव--अनुभावका अर्थ है पीछे होनेवाली चेष्टाएँ। आलम्बन 
ओर उद्दीपनके बाद जो भक्तकी चेशएँ-नेत्रविकार आदि हैं वे भक्तिके 
अनुभाव हैं । 
व्यभिचारिभाव--स्थिरतया विद्यमान रत्यांदि स्थायीभावमें जो भाव 
आविभूत और तिरोभूत होते रहते हैं उन्हें व्यभिचारिमाव कहते हैं जैसे 
निवबंद, श्रम, आलस्य आदि | 
विभावादि सोदाहरण आगे तीसरे उल्लासमें विस्तृत रूपसे कहे गये हैं । 
१---“बही भक्तियोग है” यह वाक्य जोर देकर कहा गया है, इसका 
तात्पय है क्लेशमय कर्मयोगादिसे भक्तियोग श्रेष्ठ पुरुषार्थ है| अत्यन्त मधुर 
होनेसे मुक्तजन भी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते और इसकी कोई अवधि 
नहीं होती क्योंकि इससे बढ़कर कोई योग नहीं है | 
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न किव्य्चित्‌ साधवो धीरा भक्‍ता होकान्तिनो मम | 
गृहन्त्यपि मया दत्त. कैबल्यमपुनभवम्‌ ॥ ३० ।। 
नेरपेज्य॑. पर प्राहुर्नि:शेयसमनल्पकम | 
नस्मान्निराशिषो भक्तिर्निरपेक्षस्थ मे भवेत्‌ ॥३४॥ 
न॒मय्येकान्तभक्तानाहुणदोषोदूभवा गुणाः । 
साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परमुपेयुषाम्‌ ॥३६॥ 
( श्रो० भा० ११।२०।३१-३६ ) 
इत्यादिवचनानि, तदनुभवितारश्च । 
दुःखासम्भिन्सुखं हि. परमः पुरुषा्थ इति सबतन्त्रसिद्धान्तः । 
अथवा अन्य श्रेयस्कर क्रियाओ्रोसे उसे जो कुछ प्राप्त हो सकता है वह सब 
मेरे भक्तियोगसें मेरा भक्त यों ही पा लेता है। स्वर्ग, मोज्ष और मेरे 
लोककी प्राप्ति आदि जो कुछ भी वह चाहता है उसे अनायास मिल 


जांता है | ३२-३३ ॥ 
जो साधु, धीर और मेरे अत्यन्त भक्त होते हैं वे मेरे दिये हुए जन्म- 
म्त्युसे रहित मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते [ क्योंकि उन्हें मेरी भक्तिमें 
ही आनन्द आता है। उसके आगे वे अन्य सब त॒च्छ समभते हैं ]॥ ३७ ॥ 
किसी भी वस्तु या पदाथमें निरपेक्ष होना ही महान पुरुषाथका साधन 


बताया गया है इसलिये निष्काम ओर निरपेन्ष व्यक्तिकों ही मेरी भक्ति 


प्राप्त होती है | ३५ ॥ 

मुभमें एकनिष्ठ, साधु, समदर्शी एबं बुद्धि तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानवान्‌ 
भक्तोंकों बिहित एवं प्रतिषिद्ध क्मोंसे उत्पन्न पुण्य और पाप नहीं लगते ॥ 

इत्यादि वचन और उस भक्तियोगका अनुभव करनेवाले ही भक्ति- 
रसकी श्रेष्ठतामें प्रमाणभूत हैं ॥ 

[ प्रश्न--मोक्षको ही परमपुरुषार्थ कहा जाता है फिर भक्तियोगकों परम 
कैसे मान लें ? समाधान-- ] 

दुःखसे असम्भिनन सुख ही परम पुरुषाथ है ऐसा सब शास्त्रोंका सिद्धान्त 
है | तालय॑ यह है क्रि मोक्ष भी तो ढुःखकी अत्यन्त निश्वत्ति और सुखकी 
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घर्माथंकाममोज्ञाश्चत्वारः पुरुषार्था इति प्रसिद्धिस्तु लाज्ञलंममजीव- 
नमितिवत्‌ साधने फलत्ववचनादोपचारिकी । अतो न सुखमेव 
पुरुषाथ इति पक्तहानिः । 


सुखन्दुःखाभावश्च_ द पुरुषार्थाविति तार्किकाः। तन्‍्न, लाघवेन 
सुखसात्रस्येव एुरुषाथत्वकल्पनात्‌। इच्छाजनकत्वे हि. ज्ञानस्य 
4०] के 
सुखबविषयकत्वमेवावच्छेदकम्‌, न तु॒ रूखदुःखाभावान्यतरविषय- 


कत्वम्‌ , गौरवात्‌ | दुःखाभावस्य तु सुखपरिचायकत्वेनेबोपयोगः। 


2] 


प्राप्तिको ही शास्त्रोने माना है। तब इससे भी 
मिलता है ओर दुःखकी अत्यन्त निश्गत्ति भी 
परमपुरुषार्थ माना जाय | ] 


उत्कृष्ट आनन्द जब भक्तिमें 
है ही, तब उसे ही क्‍यों न 


“धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं? ऐसी प्रसिद्धि तो इसी 
तरह है जेसे कोई कहे “' हल ही मेरा जीवन है।” वास्तवमें हल तो 
ज्जीवनका एक साधन होता है अधिक उपयोगी होनेके कारण उसमें गौणसेरूप 
जीवनका आरोप कर लिया जाता है वैसे ही धर्म अर्थ काम मोज्न भी 
भक्ति योगरूप परमपुरुषार्थके साधन हैं | औपचारिक रूपसे इनमें पुरुषाथताका 
आरोप कर लिया जाता है | इसलिये सुखको पुरुषार्थ माननेमें हमारे पत्षकी 
कोई हानि नहीं अर्थात्‌ इससे हमारे सिद्धान्तमें कोई दोष नहीं आता ॥ 

[ शझ्ला-- ] तार्किकोंका मत है कि सुख ओर दुःखाभाव दो पुरुषार्थ 
मानने चाहिये | क्योंकि दुःख निद्ृत्तिक लिये जो प्रयत्न किये जाते हैं 
उनसे दुःखाभाव तो हो जायगा किन सुख़ भी प्राप्त हो ही जायगा, यह 
आवश्यक नहीं है | उसके लिये प्रथक्‌ प्रयत्न करने पड़ते हैं। अतः दोनों 
( दुःखका अभाव और सुखकी प्राप्ति ) भिन्‍न-मिन्‍न हैं, क्योंकि उनके कारण 
भिन्‍न होते हैं अतः दोनोंको पुरुषार्थ मानना उचित है | 

[समाधान---] यह ठीक नहीं, क्योंकि केवल सुखको ही पुरुषाथ माननेमें 
लाघबव होता है क्योंकि जब हमें दुःखनिद्नत्तिकी इच्छा होती है तो उसका 
यही तात्य होता है कि हम सुख चाहते हैं और सुखकी इच्छा होती है तो 
उसका अर्थ है कि दुःखोंसे छुटकारा चाहते हैं । दोनों, प्रकारसे खुखब्रिधरयता 
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यत्त न्‍्यायनिवन्धनकारेश्शझ्धितम्‌ू--दुःखाभावस्य सुखाथत्वेनेवोप- 
योगेडमिहिते सुखस्यापि दुःखाभावाथेत्वेनोपयोगो वक्तु' शक्यते, 
विनिगसनाविरहात्‌ । तस्मात्तदुभय॑ पुरुषा्थे इति। तदयुक्तम्‌ , 
व्याप्यव्यापकभावस्येव विनिगसकत्वात्‌ | यदा सुख तदा दुःखाभाव 
इति हि व्याप्तिस्सवंसम्मता, निरुपाधिसहचारदशनात्‌ । अतो दुःखा- 
भावस्य सुखकाल्लेडवश्यम्भावित्वात्‌ सुखपरिचायकत्वमुपपच्मते, तद्द या- 
पकल्वात्तस्य । यदा दुःखाभावस्तदा सुखभिति न तद्दयाप्ति$, 
सुषुप्तिप्रलयादों व्यभिचारात्‌ । अतो दुःखाभावस्य सुखाव्याप्यत्वान्न 
तत्परिचायकत्व सुखस्य । व्यापक हि व्याप्यस्थितिहेतुत्वेनान्‍्यथासिद्धम्‌, 
खुखब्व न दुःखाभावव्यापक्रमतस्तदेव स्व॒तन्त्रः पुरुषाथः। 


ही अ्रभीष्ठ है। सुखकों अलग और दुःख भावकों अलग माननेमें व्यर्थका 
गौरव होता है । क्योंकि दुःखभावका तो केवल सुखका परिचायक होनेमें 
उपयोग होता है। [ शंका-- ] जेसा कि न्याय निवन्धकारोंने शंकाकी है--- 

जब दुःखामाव सुख्के लिये ही होता है ऐसा मानते हैं तो सुख भी 
डु/खाभावके लिये ही होता है ऐसा भी कहा जा सकता है क्‍योंकि दोनोंमें 
विनिगमना ( दो पक्नोंमें एकका समर्थन करनेवाली युक्ति ) नहीं है इसलिये 
दोनों पुरुषाथ हैं ? 

[ समाधान--- ] यह ठीक नहीं क्योंकि व्याप्य-व्यापकभाव इन दोनोंमें 
विनिगमक है (थ्र्थात्‌ व्याप्य-व्यापकभाव मानने पर यह सिद्ध हो जाता 
है कि सुख ही पुरुषार्थ है | ) क्‍योंकि “जब सुख होता है तब दुःखाभाव 
अवश्य रहता है” यह व्याप्ति सबसम्मत है | 

इसलिये दुःखाभावके सुखकालमें भी अवश्य होनेसे सुखका परिचायक 
होना सिद्ध होता है, क्योंकि वह ( हुःखाभाव ) उसका ( सुखका ) व्यापक है । 
“जब ढुःखाभाव रहता है तब सुख भी अवश्य रहता है” ऐसी व्याप्ति नहीं 
मान सकते क्योंकि सुषुप्ति, प्रलय आदियें दुःखामाव तो रहता है किन्तु 
सुखकी प्रतीति नहीं होती । अतः दु/ःखाभाव सुखका व्याप्य न होनेसे वह 
सुखका परिचायक भी नहीं हो सकता । व्यापक व्याप्यकी स्थितिका हेतु 


(६ 52 3) 


दुःखाभावस्य सुखाथत्वेनोपयोगे सवसुखशुन्यस्य दुःखाभावस्य 
मोक्षस्य पुरुषाथत्व॑ न स्यादिति चेद्दीयतां जलाझजलिस्तस्मे । परमा- 
नन्द्रूपत्वेन तु तस्य पुरुषाथत्वं वेदान्त विदो बदन्ति । 


गे ५ ! 
अतो भगवद्धूक्तियोगस्यापि दुःखासम्भिन्नसुखत्वेनेव परम पुरुषाथ- 
त्वमित्याह--निरुपमसुखसंविद्रपमस्पृष्टठःखमिति । 


एतेन भक्तिन पुरुषार्थों धर्माथकाममोक्षेष्बनन्तर्भावादित्यादिकं 
सवमपास्तम | धर्माथकामानां स्व॒तःपुरुषाथत्वाभावात्तज्जन्यसुखस्येव 
पुरुषाथत्वे गोरबादनलुगमाच्च धमजन्यत्वादिविशेषणं परित्यज्य 


होनेसे अ्रन्यथासिद्ध है और सुख दुःखाभावका व्यापक नहीं है इसलिये वह 
( सुख ) स्वतंत्र ही पुरुषाथ है । 

[ फिर प्रश्न होता है कि ] यदि दुःखाभाव का सुखाथत्वेनउपयोग 
हुआ तो सम्प्ण सुखोंसे शल्य ओर दुःखके भी अभावरूप मोक्षमें पुरुषा- 
थता नहीं रहेगी ! 

[ उत्तर ]--न रहती हो तो न रहे छोड़िये उसे, परम आनन्द रूप 
होनेस तो मोक्षकी पुरुषाथथता तो स्वयं सिद्ध है जसाकि वेदान्ती लोगोंने 
माना है| 

दुःखासम्भिन्न सुख ही परम पुरुषराथ है इसलिये भगवद्भक्ति योगके भी 
दुःखासम्मिन्न सुखरूपभ होनेसे उसमें भी परमपुरुषाथता है, यही बतानेके 
लिये कहा है--“वह निरुपम सुख संविद्रूप है ओर ढुःख उसे छू तक 
नहीं पाता ।” 

इस कथनसे “भक्ति पुरुषार्थ नहीं है क्‍योंकि धर्मार्थ काम मोक्ञमें ही 
उसका अन्तर्भाव हो जाता है” ऐसा कहनेवालोंके सारे मत परास्त हो गये । 
क्योंकि धर्म अथ काम मोक्ष स्वतः पुरुषाथ नहीं हैं । उनसे होनेवाले सुखको 
पुरुषार्थ मानें तो गौरव होता है औंर अननुगम (कायकारणमें एकरूपता) भी। 

[ धर्म जन्य सुखके प्रति काय कारण अलग होगा अथ, काम और मोक्ष 
जन्यके प्रति अलग । इस प्रकार धर्म जन्य, अथ जन्य, काम जन्य और मोक्ष 
जन्य ये चार सुख मानने पड़ेंगे, इसमें गौरव होगा । ] 


५ १६ ) 


सुखसात्र पुरुषार्थ इति स्थिते ससाधिसुखस्येव भक्तिसुखस्थापि 
स्वतन्त्रपुरुषार्थस्वात्‌। तस्यथ मोक्षसमीपवर्तितया मोत्षान्तभूतत्वे 
योगजधमजन्यतया धर्मान्तभूतत्वे वा भक्तिसुखस्यापि भागवतघमजन्य- 
तया धर्मास्तर्मावस्य श्रद्धाजडान्‌ प्रति वक्त शक्यत्वात्‌ । भक्तस्य 
संसारमोक्षस्यावश्यकत्वान्मोक्ञान्तगंतों वा भक्तियोंग:। तस्मात 
पुरुषाथचतुष्यान्तगंतत्वेन वा स्वातन्त्येण वा भक्तियोगः पुरुषाथः 
परमानन्द्रूपत्यादिति निर्विवादम। 

तस्य परमानन्दरूपतामुपपादयन्नवान्तरविभागमाह--नवरसमि- 
लितं वा केवल वेति | 

स्पष्टमेतदुपरिष्टातू करिष्यते | मुकुन्द इति भक्तियोगस्य विषय 
निद्शः | सर्वान्तयोमी सवश्वर एवं भक्तिरसालम्बनविभाव इति 
बच्ष्यते । 

अ्न्थादोचेद॑ मज्भलामाचरितम्‌ । 

इसलिये धम जन्यत्वादि विशेषण छोड़कर केवल सुखमात्रको पुरुषाथ 
मान तो समाधि सुखकी भाँति ही भक्ति सुख भी मागवतधम जन्य होनेसे 
उसका धममें ही अन्तभाव समझ लें, ऐसा धमके प्रति जिनकी अन्ध श्रद्धा 
है उनसे कद्ा जा सकता है | भक्तके लिये संसार में मुक्त होना आवश्यक है 
इसलिये उसे ( भक्ति योगकों ) भी मोक्षके ही अन्दर मान लें ऐसा मोक्षपर 
अन्ध श्रद्धा रखनेवालोंसे भी कह सकते हें । 

इसलिये भक्तियोगकों पुरुषाथ-चत॒श्टयके अन्दर मानें ्रथवा स्वतंत्र रूपसे 
प्रथक्‌ पुरुषाथ मानें, परमाननद रूप होनेसे है वह पुरुषार्थ ही यह 
निर्विवाद सिद्ध है | उस भक्ति योगकी परमानन्दरूपताका उपपादन करते 
हुए उसके अवान्तर विभाग कहे हैं--/डसे नौ रसोंसे मिला हुआ मानें 
अथवा स्वतंत्र रूपसें अकेला ही रस मान” ऐसा। इसको आगे ( दूसरे 
उल्लासमें ) स्पष्ट करेंगे । 'मुकुन्द' पदसे भक्तियोगके विषयका निर्देश किया 
गया है | सर्बान्तर्यामी सर्वेश्वर भगवान्‌ ही भक्तिरसका अ्रालम्बन विभाव 
है--यह मी आगे स्पष्ट करेंगे | 

यह मुकुन्दका नाम ग्रहण ग्रन्थके आदिमें मज्ञलाचरण रूपमें किया गया 
है क्योंकि: -' 


घर ( १७ ) 
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सवंदा सवंकायषु नास्ति तेषाममज्ञलम्‌ । 

येषां हदिस्थोी भगवान्‌ मज्ञलायतनं हरिः ॥ 
इति स्म्र॒तेः । 'तमहं व्यनज्मी त्यभिधेयसम्बन्धनिर्देश+, शार्नदृष्टये- 
त्यमूलस्वनिवारणम्‌ | 'अखिलतुष्टथा'यिति प्रयोजननिदंशः। साधूनां 
हि तुष्टि! स्वाभांविकी । अन्येषामप्येतद्गन्थोक्तयुक्तिभिरसम्भावना- 

विपरीतभावनादिनिवृत्याबन्तःकर णशुद्धेह तोरित्यभिप्रायः । 

के पुनभक्तियोगस्य पुमर्थत्ववादाः ? शृरु तान- 


“सबंदा और सभी कार्योंमें उनका कभी अमझ्गल नहीं होता जिनके ह्ृुद्यमें 
मंगलायतन साज्ञात्‌ भगवान्‌ स्थित रहते हैं? ऐसा स्म्रतियोंमें कहा है । 

“तमहं व्यनज्मि” ( उसकी मैं विवेचना करता हूँ) इस वाक्यसे 
ग्रन्थके अभिवेय ओर प्रतिपाद्य ( मक्तियोग ) प्रतिपादक ग्रन्थ एतद्रप 
सम्बन्धका निर्देश है | अर्थात्‌ इस ग्रन्थमें क्या विषय प्रतिपादन किया गया है ? 
इसकी सूचना दी हे। “शास्वरदृष्य्या” कहनेसे यह स्पष्ट किया है कि इस 
ग्रन्थमें जो कुछ कहा गया है वह शास्त्रोक्त प्रमाणोंके आधारपर ही कहा गया 
है, अपने मनसे नहीं। अतः एतदुक्त सबको ग्राह्म होना चाहिये। 
“अखिलतुष्टये” ( सबकी त॒ष्टिके लिये ) इस पदसे ग्रन्थका प्रयोजन बताया 
है। सज्जन लोगोंका तो प्रसन्‍न होना स्वाभाविक ही है, अन्य लोगोंको भी इस 
ग्रन्थमें कही गई युक्तियोंसे भक्तियोगके पुरुषाथत्वपर असम्भावना, विपरीत- 
भावना आदिकी निद्वत्ति होकर अ्रन्तःकरणकी शुद्धिमें यह कारण बनेगा | यह 
इस पदका अभिग्राय है। 

[ पुरुषाथत्वकों सिद्ध करनेवाली युक्तियाँ भक्तियोगमें नहीं घटतीं अतः 
वह पुरुषाथ हो ही नहीं सकता--यह असम्भावना हुईं। युक्तियाँ तो कुछ- 
कुछ घटती हैं पर चार पुरुषा्थोंमें डी बह भी आसकता है अतः स्वतंत्र 
उसे सानलेकी आवश्यकता नहीं--यह विपरीत भावना हुई | आदि पदसे 
संशय आदि लिये जायेंगे | ) ! 

अब भक्तियोगकी पुरुषार्थताकों सिद्ध करनेवाले वचन कौन हैं? 
उन्हें भी सु्नें-- 


( शिव ) 


न हचतोड्न्य; शिवः पन्‍था विशतः संस्तताविह । 


वासुदेवे भगवत्ति 


भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
(श्री० भा० २। २। ३३) 


धर्म: स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः । 
नोत्पादयेयदि र॒तिं श्रम एवं हि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 


(श्री० भा० १।२। ८) 


दानत्रततपोहोमजपस्वाध्यायसंयमेः | 
श्रेयोभिविविधेश्वान्येः ऋष्णे भक्तिहिं साध्यते ॥ २४ | 


(श्री० भा० १० । ४७ । २४) 


भगवान्‌ ब्रह्म कात्स्न्यन त्रिरन्यीक्ष्य मनीषया | 
तद्ध्यवस्यत्‌ कूटस्थो रतिरात्मन्यतों भवेत्‌ ॥ ३४॥ 


(श्री० भा० २। २। ३४) 


एतावानेव लोके5स्मिन्‌ पुंसां निःश्रेयसोदय: । 
तीत्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्‌ ॥ ४४ ॥ 


(श्री० भा० ३ । २४ । ४४) 


“जन्ममरणरूप इस संसारमें प्रवेश करनेवाले व्यक्तिके लिये इसके सिवा 
दूसरा कोई कल्याणकारकमा्ग नहीं कि जिससे भगवान्‌ वासुदेवरमें 


भक्तियोग होवे ॥ ३३ ॥ 
मनुष्योंके लिये अच्छी प्रकार 
अनुराग न उत्पन्न हुआ तो वह 


र अनुष्ठित धमसे यदि भगवानकी कथाओंमें 
धर नहीं केवल कोरा श्रम ही है | ८ ॥ 


दान, व्रत, तपस्या, होम, जप, स्वाध्याय संयम तथा और भी जो विविध 


प्रकारके कल्याणकारक कम हैं 
ही सिद्ध होता है अर्थात्‌ वे सब 


उनसे केवल भगवान्‌ कृष्णमें मक्ति होना 
भगवद्‌ भक्तिके ही साधन हैं || २४ ॥ 


भगवान्‌ ब्रह्माने अच्छी प्रकार बुद्धेसि तीन बार विचार किया और 


अन्तमें यह निश्चय किया कि आत्मस 
इस लोकमें पुरुषोंके लिए 
भक्ति योगसे अपने मनको मुममें 


त्मस्वरूपमें रतिसे ही कल्याण हो सकता है ॥ 
निःश्रेयतके उऊदयका मार्ग यही है कि वे तीत्र 
है रु >_ 5 

| अपण करके स्थिर कर लें || ४४ ॥ 


७७१९०) 


या निबतिस्तजुश्नता तब पाद्पझ- 
ध्यानाड्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ । 
सा त्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत्‌ 
किम्प्रन्तकासिलुलितात्‌ पततां विमानात्‌ ॥| १० ॥ 
(श्री० भा० ४ | ६ । १०) 
इत्यादयः | अन्न हि सब सुकृतसाध्यत्वेन तात्पयविषयत्वेन चार्थान्निः- 
श्रेयसनिदृ तिशब्दाभ्याव््च॒ साक्षादेव पुरुषाथत्वं दर्शितमू। श्रोमद्ध- 
गवद्गीतासु च-- 
योगिनामपि सबंषां सद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७॥ 
(अ० ६। श्लो० ४७) 
इत्यादिना | ननु भक्तियोगस्य साधनत्वमपि बोधयन्त्यन्ये बादाः। 
वासदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयाजितः | 
जनयत्याशु वराग्य॑ ज्ञानन्व, यदहेतुकम्‌ | ७॥ 
(श्री० भा० १।२। ७) 


है नाथ ! प्राणियोंकों जो आनन्द आपके चरणोंका ध्यान करनेसे अथवा 
आपके मक्तोंकी कथा सुननेसे प्राप्त होता है वह सक्षात्‌ ब्रह्म प्राप्तिमें भी 
नहीं हो सकता | यमराजकी तलवारसे मारे हुए की जगह स्वगंसे गिरनेवा- 
लोंकी तो वात ही क्‍या है || १० ॥ इत्यादि | 

इन वाक्योंमें, सम्पू्ण पुण्योंसे साथ्य होनेसे और समग्र वेदोंका तात्यय 
विषय होनेसे अर्थात्‌ निःश्रेयस और निद्नति शब्दोंसे, साक्षात्‌ पुरुषाथता 
भक्तियोगकी दिखाई है । 

श्री भगवद्गीतामें मी--संपूर्णा योगियोंमें भी जो अत्यन्त श्रद्धालु होकर 
अन्तरात्माकों मुभमें अपण करके मेरा भजन करता है वह योगी मुझे अत्यन्त 
प्रिय है--इत्यादि वचनोंसे यही प्रतिपादन किया है | 

[शंका--] कुछ ऐसे भी वचन मिलते हैं जिनसे भक्तियोगका साध्य न 
होकर साधन होना सिद्ध होता है। जैसे -भगवान्‌ वासुदेवममें प्रयुक्त किया 


(0 २०७ ४) 


अकामस्सवकामो/ वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तीत्रेण भक्तियोगेन यजेंत पुरुष परम ॥ १० ॥ 
(श्री० भा० २। ३ | १०) 
केचित्‌ केवलया भक्‍त्या बासदेवपरायणाः। 
अघं धुन्वन्ति कात्स््यन नीहार॒मिव भारकरः ॥ १४ ॥ 
(श्री० भा० ६। १। १५) 
श्रीमद्भगवद्‌गीतासु च-- 
भक्‍त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चथास्मि तक्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदननन्‍्तरम्‌ | ५४५॥ 
(अ० १८्व । श्लो० ४५ ) 
इत्यादयः | अत्रान्यसाधनत्वेन साज्ञादपुरुषाथत्व॑ स्पष्टमेवोक्तम्‌ । 


हुआ भक्तियोग शीघ्र ही वराग्यकों उत्पन्न करता है और उस ज्ञानकों भी 
उत्पन्न करता है जो अहेतुक अर्थात्‌ शुष्कतकादिसे रहित है || ७ ॥ 

मनुष्य निष्काम हो, सकाम हो अथवा मोक्षुकी इच्छा करता हो, उसे 
चाहिये कि उदार बुद्धि होकर तीत्र भक्तियोगसे उस परम पुरुषकी आरा- 
घना करे | १०. ॥ 

कुछ लोग भगवान्‌ वासुदेवमें ही अनुरक्त होकर केवल भक्तिके द्वारा 
सम्पूर्ण पापोंको इस प्रकार न कर लेते हैं जैसे सूर्य ओसकों नष्ट कर देता हे 

श्री भगवद्गीतामें भी कह्य है--उस परामक्तिसे मैं जो हूँ और जिस 
प्रकारके प्रभाववाला हूँ, वह मुझे पूरा रूपसे जान लेता है। मक्तिसे मुझे पूर्ण 
रूपसें जानकर तब मुझमें ही प्रवेश कर लेता है अ्रर्थात्‌ अनन्य भावसे मुझे 
प्राप्त हो जाता है फिर उसकी इश्मिं मुझ बासुदेवके सिवा अन्य कुछ नहीं 
रह जाता ॥ ४४ ॥ इत्यादि 

उपयुक्त वचनोंसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भक्तियोग भी मगवसत्पाधति- 
का साधन है, इसलिये ( साध्य न होनेसे ) वह साक्षात्‌ पुरुषा्थ नहीं हो 
सकता | 


(५.2४ ) 


तोच्यते--फलसाधनभेदेन.  अक्तिह्नेविध्योपपत्तेरदोष+ । तथा 
हिं--भजनसन्त/।करणस्य भगवद्कारतारूपं भक्तिरिति भावल्युत्पत्त्या 
भक्तिशब्देन फलमशिधीयते । तस्य च निरतिशयपुमथत्वात्‌ 
पूर्वोक्तवादानां प्रामाण्यमव्याहृतम्‌ | तथा, “भज्यते >- सेव्यते भगवदा- 
कारमन्तःकरणं क्रियतेब्नयेति” करणाव्युपत्त्या भक्तिशब्देन श्रवणु- 
कीतनादि साधनमभिधीयते, तस्य च स्वयं पुरुषाथत्वाभावात्‌ 
साधनत्ववादानामपि ग्रामाण्यमविरुद्धमू। यथा “वबिज्ञप्तिविज्ञान” 
मिति भावश्युत्पक््या “विज्ञानमाननदं ब्रह्म” (बरृ० आ०ड० ३ । 6 । २-) 
इत्यत्र विज्ञानशब्दो ब्रह्मणि वतंते, “विज्ञायतेड्नेन” इति करण- 
व्युत्पत्या “विज्ञानं यज्ञंतनुते” (तं०उ०२॥।४।१) इत्यादा- 
वनन्‍्तःकरणोे वतते, तद्गत्‌ | एतन्न स्पष्टीक्तं प्रब्नुद्धेन-- 


[ समाधान -- ] इस पर कहते हैं-- 


फल ओर साधन-भेदसे भक्तिको दो प्रकारकी माननेसे कोई दोष इसमें 
नहीं रहता । जैसे कि “भजनम्‌ --श्रर्थात्‌ अन्तःकरणका भगवदाकार होना ही 
भक्ति है” इस प्रकार भावमें प्रत्यवय॒ करके भक्ति शब्दकी व्युत्यत्ति करे तो 
भक्तिका अथ होता है--फल, इस फलके निरतिशय पुरुषाथ होनेसे पूर्वोक्त 
प्रामाणिकता बनी रहती है और “भज्यते-सेव्यते --अर्थात्‌ अ्रन्तःकरणकी 
भगवदाकार रूप किया जाता है जिसके द्वारा, वही भक्ति है” इस प्रकार 
करणासे व्युत्तत्ति करें तो भक्ति शब्दसे श्रवण कीतनादिका बोध होता है और 
भक्ति स्वयं पुरुषाथ न होकर परम्परया उसका साधन हो जाती है | इससे 
साधन माननेवाले वचन भी प्रमाणरूप ही ठहरते हैं। जैसे “विज्ञप्ति ही 
विज्ञान है” ऐसा भावमें प्रत्यय करके विग्रह करनेसे “विज्ञान ब्रह्म” इस वाक्यमें 
विज्ञान शब्दका प्रयोग ब्रह्मके अथमें होता है और “विज्ञायते अनेन-जाना 
जाता है जिससे” इस प्रकार करणामें प्रत्यय करनेपर “विज्ञानं यज्ञ तनुते”? 
इत्यादि वाक्‍्योंमें विज्ञान शब्द अन्तःकरण अथर्में आता है। इसी प्रकार 


भक्तिके भी दोनों प्रकार माने जा सकते हैं | इसे प्रबुद्धने इस प्रकार स्पष्ट 
किया है-- 


( र२ ) 


स्मरन्तस्स्मारयन्तश्व॒ मिथोड्घौधहर हरिम्‌ । 
भक्‍त्या सल्लातया भकत्या बिश्वव्युत्पुलकां तनुम।॥ इति। 
( श्री० भा० ११।३। ३१) 
अन्न करणत्युत्पक््या प्रथमभक्तिशब्दो भागवतधमेषु प्रयुक्तः, 
हितीयरतु भावद्युत्पत्या फले । 
इति भागवतान्धमोन्‌ शिक्षन्‌ भक्‍त्या तदुत्थया । 
नारायणपरो मायामझ्जस्तरति दुस्तराम्‌ ॥३३॥ 
( श्री० भा० ११।३। ३३ ) 
इत्यु पसंहारे प्रथमभक्तिपदस्थाने भागवतधमशब्द्प्रयोगात्‌ । 
मत यथाध्ध्ययनस्याक्षरप्रहणात्मकस्याप्यक्षरप्रहणमेव फलम्‌, 
गुवधीनत्वतदनधीनत्व|भ्यां विशेषात्‌ । एवमत्रापि भागवतधमेरूपा 


पाप समूहका नाश करनेवाले भगवानको स्मरण करते हुए, और परस्पर 
एक दूसरेकों स्मरण कराते हुए. [साधन रूप] भक्तिसे उत्पन्न जो [फलरूप] 
भक्ति है उससे उनका शरीर रोमांचित हो जाता है ॥ ३१॥ 

यहाँ पर करणामें प्रत्ययसे प्रथम भक्ति शब्दका भागवत धर्मोके अथ्में 
प्रयोग किया गया है और द्वितीय भक्ति शब्दका भावद्युत्त्तिसे फल अ्थर्में | 

[शंका--प्रथम भक्ति शब्दका व्वतीयान्त होनेसे साधन होना तो प्रतीत 
होता है किन्तु उसका भागवत धर्मोंकेअथरमें प्रयोग किया गया है, यह कैसे 
समझा जाय ! समाधान --.] 

“इस प्रकार भागवत धर्मोको सीखता हुआ उनसे उत्पन्न हुई भक्तिसे 
नारायणमें तन्‍्मय होकर अनायास ही दुस्तर मायाको तर जाता है |” || ३२ ॥ 

इस उपसंहार वाक्यमें प्रथम मक्ति पदके स्थानमें भागवत धर्म शब्दका 
प्रयोग होनेसे प्रथम भक्ति पदका भागवत धर्म ही अर्थ है | 

[प्रश्न] जैसे कोई शिष्य गुरुके पास पढ़ने जाता है'। जब तक मंत्रादि 
गुरुके अधीन रहते हैं और शिष्य उन्हें सीखता है, तब तक वें साधन होते हैं 
जब सीख चुका ओर स्वयं स्वाध्याय करता है या वूसरोंको सिखाता है, तब 
वे ही फल रूप हो जाते हैं | इसी प्रकार यहाँ भी मागवतधमरूपा भक्ति ही 


(८६), 


भक्तिरेव गुवंधीनत्वेन साधनं, तदनधीनत्वेन चः निष्ठां ग्राप्ता सती 
सेव फलमिति न साधनफलमेदेन भक्तिह्वेविध्योपपत्तिरिति वाच्यम्‌ , 
कचिद्रुद्न्त्यच्युतचिन्तया कचि- 
द्धुसन्ति नन्‍्दन्ति नमन्त्यलोकिकाः | 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 
भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निबृताः ॥३२॥ 
(श्री० भा० ११। ३। ३२ ) 
इति मध्ये क्ृतकृत्यत्वपरामर्शात्‌ । 


जब तक गुरुके अधीन रहती है अर्थात्‌ साधक शिष्य उसे सीखता है तबतकः 
वह साधन भक्ति होती है और जब शिष्यमें ही पूरणनिष्ठाको प्राप्त हो 
जाती है | तब वही फलरूप हो जाती है। इस प्रकार साधन और फलरूपसे 
भक्तिके दो प्रकार हो .सकते हैं ! 

[उत्तर - ] ऐसा नहीं कह सकते 

“क्रमी भगवानकी चिन्तासे वे (भक्त जन) रोते हें कभी हँसते हैं कभी 
प्रसन्‍न रहते हैं और अलौकिक भगवद्‌गुणोंका कीतन करते हैं, नाचते हैं, 
गाते हैं और उस परमात्माका अनुशीलन करते हैं| अन्तमें परम आनन्‍्दको 
प्राप्त होकर शान्त ( कार्योंसे विरकत ) हो जाते हैं ॥ ३२ ॥” 

इस बचनसे सिद्ध होता है कि मध्यमें ही श्र्थात्‌ भगवद्गुण-श्रवणके 
अनन्तर ही वे भगवद्याप्तिसे कृतार्थ होजाते हैं | इसके बाद कोई अवस्था 
शेष नहीं रह जाती जिसका साधन इस क्ताथताकों माना जाय | 

[ यद्दि दोनों प्रकारसे भागवतधमंरूपा ही भक्ति ली जाती है तो भक्तिका 
कायरूप कतकृत्यता (भगवत्स्वर्पप्राप्तिसे कृताथ हो जाना ) के प्रति 
साक्षात्साधन कोई भिन्‍न ही कहना चाहिये | उसे न कहकर पूर्वोक्त श्लोंकोके 
बाद “क्रचिद्रुदन्ति... इस शएलोकसे कृतकृत्यताका प्रतिपादन किया गया 
. है। उससे भिन्न कोई साधन युक्तिपूर्ण न होनेसे रोमाग् होना, मायाका 
संतरण हो जाना आदिका कारण पूर्वोक्त भक्ति ही होगी । अतः उसीकों 
साक्षाद्‌ भक्तिका कारण मानना चाहिए। इस प्रकार उसमें मागवतधर्म 
रूपता न रहेंगी । इस विचार से कहा भया हे- क्चिद्रुदन्ययच्युतचिन्तया ० ] 


(00022 0) 


यदा दाध्ययनफलस्याक्षरप्रहणस्याथज्ञानानुष्ठानादिवद्भागवतघम- 
जनिताया भक्‍तेरपि फलान्तरे साधनत्वमभविष्यत्‌ , तदा पर 
पुरुषाथ प्राप्य निदृतास्तृष्णीं मवन्‍्तीतिकृताथेतां नावक्ष्यत्‌; अपितु- 
तदनन्तरमनुष्ठेयान्तरं निरदेक्ष्यत्‌, न च निर्दिशति | तस्मात्‌ साध: 
नफलभेदेन भक्तिह्वविध्योपपत्तेःसाधनत्ववचनानां फलत्ववचनानाज्ञ 
विषयविभागेन सवत्राविरोधस्सिद्ध। “अथघं धुन्वन्ति कात्स्यने” 
त्यादि तु फलसाधनयोः समानम्‌ , फलरूपाया अपि अकतेदष्टफलकताया 
वच्ष्यमाणत्वात्‌ | एवन्च-- 
इदं हि पुंसस्तपसःश्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूकतस्य च बुद्धदत्तयोः | 
अविच्युतो5थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवतनम्‌ ।॥२२॥ 

( श्री० भा० १।४५। २२ ) 


अध्ययनके फलस्वरूप जो अक्षर ग्रहण है, वह जैसे अथज्ञानका और 
अथज्ञान उसके अनुष्ठानका साधन होता है बैसे ही यदि भागवत धम्मसे 
उत्पन्न भक्तिकी भी फलान्तरमें साधनता होती तो “परम पुरुषार्थकों पाकर 
तृत्त हुए शान्त हो जाते हैं?! इत्यादिसे उन भक्तोंकी कृतकृत्यताका वर्णन न 
करते, वल्कि उसके बाद उनके करने योग्य कर्मों या चेशाओंका निर्देशकरतें ! 
किन्तु ऐसा कोई निरदंश नहीं किया है | इसलिये साधनरूपा और फलरूपा ये 
अक्तिके दो प्रकार युक्तितः सिद्ध हें और साधनत्वको सिद्ध करनेवाले तथा 
फलत्वको सिद्ध करनेवाले वचनोंका अलग-अलग विषय-विमाजन हो जानेसे 
उनमें किसी प्रकारका विरोध नहीं रह जाता । “सम्पूर्ण पापको नष्ट कर देते 
हैं” इत्यादि वाक्य तो फलरूपा भक्तिमें और साधनरूपा भक्तिमें समान रूपसे 
सम्बन्ध रखते हैं अर्थात्‌ दोनोंसे सम्पूर्ण पापोंका घुलजाना सिद्ध है 
क्योंकि फलरूपा भक्ति भी दृष्टफला और अदृष्टफला होती है, ऐसा आगे 
कहा जायगा । 

इस प्रकार ( फल और साधनख्मसे भक्तिके दो प्रकार सिद्ध हो- 
जानेपर ) 

“यह जो उत्तमश्लोक ( श्रेष्ठ चरितवाले ) भगवानके गुणोंका अनुरणन 
है इसीकों कवियोंने पुरुषकी तपस्या, शाख्त्राध्ययन, अच्छी प्रकार विधिपूवक 
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निवृत्ततरषेरुपगीयम।नाडूवोषधाच्छोत्रमनोमिरामात्‌ । 
क उत्तमश्लोकगुणाल॒वादात्‌ पुमान्‌ बिरज्येत विना पशुष्नात्‌ ॥४॥ 
( श्री० भा० १०॥१॥४) 

इत्यादां साधनवचन फलपरतया योजनीयम्‌, “गोभि:श्रोणीत 
मत्सर'मितिवत्‌ | तत्न हि गोप्रभवेः क्षीरंमत्सरम्‌ - सोमरस॑ सिश्रये 
दित्यथःस्थितः पूव॑तन्त्रे । उत्तरतन्त्र चं महतः परमव्यक्तसित्यत्रा 
व्यक्तशब्दस्तत्प्रभवशरीर॒माचष्ट  इति. स्थितमानुमानिकाधिकरणे 
“सूक्मन्तु तदथत्वा'दित्यत्र | एवमत्रापि गुणानुवणनगुणानुवादशब्दो 
च तज्जन्यप्रीतिपरतया योज्यो, अन्यथा परमपुरुषा्थत्वायोगात्‌ । 


यज्ञ करना, सुन्दर वाणी बोलना अथवा स्तुति करना, बुद्ध ( ज्ञान ) और 
दान आदिका कमी नाश न होनेवाला फल रूपसे निरूपण किया है॥ ररा 

जिनकी सब तृष्णाएँ समाप्त हो गई हैं ऐसे भक्तों द्वारा गाये जाते हुए 
संसार रूप रोगकी एकमात्र ओऔपधि, सुननेमें अत्यन्त मनोहर पुण्यश्लोक 
मगवानके गुणानुवादसे कोन व्यक्ति विरक्त होगा सिवा पशुहन्ताओंके ॥थ।॥। 

[ पशुध्न शब्दका अमिप्राय यहाँ उन मीमांसकोंसे है जो यज्ञादि कमको 
ही सब कुछ मानकर उसमें पशुवध करवाते हैं ओर भक्तिको नहीं मानते | 

उपयुक्त प्रकारके वाक्‍्योंमें जो भक्तिको साधनरूप माना गया है उसे मी 
फलपरक ही समझना चाहिये। जैसे--“गोमिः श्रीणीत मत्सरम्‌---गायोंसे 
सोमको मिलावे” इस वाकक्‍्यमें गोमिःका अर्थ है गायोंसे निकले हुए दूधोंसे, 
मत्सर अर्थात्‌ सोमरसका मिश्रण करे | यह अथ पूर्व मीमांसा ( कमंकारड )में 
किया गया है। उत्तर तन्त्र ( ज्ञानकाण्ड अथांत्‌ शारीरिकमीमांसा सूत्र- 
आाष्यादि अन्थों )में “महत्‌ (बुद्धि )लसे पर अव्यक्त है” इसका निरूपण 
करते समय आनुमानिक अधिकरणके “सूकछ्मं तु तदरथत्वात्‌” इस सूत्रमें 
“्रव्यक्त शब्दसे उससे उत्पन्न हुआ शरीर लिया जाता है” यह लिखा है। 
इसी प्रकार यहाँ मी गुणानुवणन और गुणानुवाद शब्दोंसे गुणानुवर्णन या 
गुणानुवादसे होनेवाली प्रीतिको ही समझना चाहिये, नहीं तो भक्तिका 
परमपुरुषाथ होना सिद्ध न होगा | 
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नतु तहिं नामान्तरेण ब्रह्मविद्यय भगवड्डक्तिरित्युक्तमू | तथा 
हि--“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविद्षिन्ति यज्ञेन दानेन 
तपसा एनाशकेन” (ब्र० आ० उ० ४।४।२२) इसत्यादिश्रुस्या 
सवसुकृतसाध्यत्वेन त्रह्मविद्या प्रतिपादिता। सर्वापेज्ञाधिकरणे च 
तथव निर्णीता | इहापि पुर्वोदाह्मतवचनेःसवंसुक्रतसाध्यत्वेन लक्षणेन 
भगवड्कतेत्रह्म विद्यारूपतायाः प्रतिपादनात्तस्याश्च निरतिशयपुमथत्वस्य 
चतुलक्षणमीमांसया 5प्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिनिवारणेन व्यवस्थापितत्वा- 
द्वथर्थो एयं विचारारम्भ इति चेदू ? 

न. स्वरूपसाधनफलाधिकारिवेलक्षण्याड्भ क्तित्रह्म विययोः । द्रवी- 


[ प्रश्न--- ] यदि भगवद्भक्ति ही परमपुरुषाथथ है (और वह भगवद्मक्ति 
वही है जेसी कि पूर्बोक्त श्लोकोंमें वन की गई है) तो ब्रह्मविद्यामें और इसमें 
कोई अन्तर नहीं प्रतीत होता अतः ब्रह्मविद्याक ही नामान्तर भगवद्भक्ति है, 
ऐसा माना जाय ? क्योंकि जैसे “उस इस परब्ह्मको ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) लोग 
वेदोंके पारायणसे, यज्ञोंसे, दानसे, नष्ट न करनेवाली तपश्चयसि जाननेकी 
इच्छा करते हैं”? इत्यादि वेदवाक्योंसे सम्पूर्ण सुक्तों द्वारा ब्रह्मविद्याका साध्य 
होना प्रतिपादित किया गया है | सवपिक्ञाधिकरणमें ब्रह्मविद्याका इसी प्रकार 
निणय किया गया है। इस ग्रन्थमें भी पहिले कहे हुए वचनोंके अनुसार 
सवसुक्वत-साध्यरूप लक्षणसे भगवद्भक्तिका ब्रह्मविद्यारू्प होना ही प्रतिपादित 
होता है और उस ब्रह्मविद्याका निरतिशय पुरुषार्थ होना चठ॒ल॑क्षणी मीमांसा 
द्वारा अग्रतिपत्ति ( अज्ञान ) और विग्रतिपत्ति ( विरोध )का निवारण करके 
व्यवस्थापित कर चुके हैं। इसलिये अब इस विपयपर पुनः विचार प्रारम्भ 
करना व्यथ ही है ! 

[ उत्तर-- ] ऐसा नहीं कह सकते, क्योंक्रि भक्ति और ब्रह्मविद्याके 
स्वरूप, साधन, फल और अधिकारी अलग-अलग हैं | इनमें ग्रपनी-अपनी 
मिन्‍न-मिन्‍न विलज्ञणताएँ हैं । 

[ उन विलज्ञणताओंको स्पष्ट करते हुए दोनोंका पा्थक्य सिद्ध करते 
हैं और प्रथमतः दोनोंका अलग अलग स्वरूप-निरूपण करते हैं-- ] 


( न्‍७) 


भावपूर्विका हि. सनसो भगवदाकारता सविकल्पकवृत्तिरूपा 
भक्ति; , द्रवीभावानुपेता 5द्वितीयात्ममात्रगोचरा निर्विकल्पकमनो- 
वृत्तित्रेह्मविद्या। भगवद्गुणगरिमग्रन्थनरूपग्रन्थ श्रवण भक्तिसाधनम्‌ , 
तत्त्वमस्यादिवेदान्तमहावाक्यं ब्रह्मविद्यासाधनम्‌ । _भगवद्विषयक- 
प्रेमप्रक्षों भक्तिफलम्‌ , सर्वानथ मलाज्ञाननिवृत्तित्रह्मविद्याफलम्‌ | 
प्राशिमात्रस्य भक्तावधिकारः ,  ब्रह्मविद्यायानतु साधनचतुष्टय- 
सम्पन्नस्य परमहंसपरित्राजकस्य । 


चित्तका द्रवीभाव हो जानेपर सविकल्पक बृत्ति रूपसे मनका भगवदा- 
कार होना ही भक्ति है और चित्तका द्रवीमाव हुए. बिना ही अद्वितीय 
आत्ममात्रका साक्षात्कार होकर निर्विकल्पषक मनोवृत्ति ब्रह्मविद्या 
कहलाती है | 

[ दोनोंका साधन भेद -- ] 

भगवानके गुणोंकी गरिमा जिसमें गाई गई हो ऐसे ग्रन्थोंका श्रवण 
भक्तिका साधन है (अर्थात्‌ भगवद्गुणगौरवका श्रवण करनेसे भक्ति होती 
है ) और “तत्त्वमसि” इत्यादि महावाक्योंका अनुशीलन अ्रह्मविद्याका 
साधन है । 

[ दोनोंके फलमें भेद-- ] 

भगवद्‌ विषयक प्रेमका अत्यन्त बढ़ जाना ही भक्तिका फल है और 
सम्पूर्ण अनर्थोकी जड़ जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति हो जाना मात्र ब्रह्म- 
विद्याका फल है । 

[ अ्रधिकारी भेद-- ] 

प्राशिमात्रका भक्तिमें अधिकार है अर्थात्‌ प्राशिमात्र भगवानकी भक्ति 
कर सकता हे किन्तु ब्रह्मविद्याका अधिकारी:वही है जो "साधन-चतुष्टय सम्पन्न 
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परमहंस परित्राजकाचाय हो | 


१ साधन-चतुष्टय इस प्रकार हैं--- 
१--नित्यानित्यवस्तुविवेक--“ ब्रह्म ही एक नित्यवस्तु है उसके अतिरिक्त 
सब अनित्य है” यह ज्ञान हो जाना । 


(«७ पएट..]] 


यज्ञदानादिसव सुकृतसाध्यत्वन्तु समान भक््तित्रह्मविद्ययोःस्वरग- 
विविदिषयोस्वि। यथा “स्व॒गंकामो दशपूणामासाभ्यां यजेते”ति- 
स्थित एवं स्वगंसाधनत्वे. “सवस्यः कामेभ्यो दर्श-पौर्णमासौ” इति- 
वाक्येन फलान्तरत्वम|प बोध्यते | तथा 'तमेतं बंदानुबचनेने''त्यादिना 


[ शंका--यदि भक्ति और ब्रह्मविद्या अलग अलग हैं तो सवसुक्षत- 
साध्यत्व जो कि ब्रह्मविद्याका लक्षण था भक्तिमें भी घय्ता है, अतः लक्षणमें 
अतिव्याप्ति हो गई ? इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि सवसुक्ृतसाध्यत्व 
लक्षणपरक नहीं है | वह तो दोनोंमें समान रूपसे रहनेवाला एक धर्म है--] 

यज्ञ-दानादि . सम्पूर सुकृतोंसे साध्य होना तो भक्ति और ब्रह्मविद्या 
दोनोंमें समान ही है जैसे कि स्वग और विविदिपामें । [ इसी स्वर्ग और 
विविद्धिषाके दृश्ान्तकों स्पष्ट करते हैं--- ] जैसे “स्वरगकी इच्छा करनेवाला 
दर्श-पौरमास यज्ञ करे” इस वाक्यसे दशपौरणमासका स्वगंप्राप्तिका साधन 
होना निश्चित है किन्तु “सब कामनाओंकी प्राप्तेकि लिये दशपौर्णमास यज्ञ 
हैं” इस वाक्यसे स्वर्गके सदित अन्य कामनाएँ भी दशपौणमाससे पूर्ण होती 


--इहामुत्रा थंफलभोगविराग--ब्रह्मके अतिरिक्त सभी जब अनित्य है 
तो इहलोककी सारी भोगसामग्री और परलोक सम्बन्धी स्वर्गादि सुख भी 
अनित्य अर्थात्‌ नाशवान्‌ होंगे, यह सोचकर उनसे घ्रूणा हो जाना | 

३--शम--अन्तरिन्द्रियों ( मन, बुद्धि, अहंकार )की बृत्तिको रोकना | 
“दम-बहिरिन्द्रियों ( ज्ञान-क्मेन्द्रियों १०) की बृत्तिको रोकना | उपरति--नित्य 
नमित्तिक आदि कर्मोका शास्नोक्त विधिसे त्याग अर्थात्‌ संन्यास ग्रहण करना | 
तितिज्ञा--सुख-दुःख, मानापमान आदि दन्द्रोंकी सहन करनेकी शक्ति होना | 
समाधान--वशीभूत मनका श्रवण आदिमें लगाकर निरमिमान हो गुरु- 
झुश्रूषा आदि करना | श्रद्धा--गुरूक्त वेदान्त वाक्योंपर विश्वास करना यह 

शमादि षटक संपत्ति कहलाती है | 

४>-मोज्ष ( अज्ञान तथा तज्जन्य सांसारिक प्रतीतिको ज्ञान द्वारा नष्ट 

न्‍्करके ब्रह्मस्वरूपमें स्थित होने ) की भावना | 


ये ही वेदान्तमें साधन-चतुष्टय कहलाते हैं। 


(२१6 ) 

विविदिषासाधनत्वमपि संयोगप्रथक्त्वन्यायेन बोध्यते, तथा भक्तिब्रह्म- 
विद्ययोरपि भविष्यति । सामग्रयेक्ये हि कार्यक्यं, न तु कारणमाज्ेक्ये 
अतिप्रसज्ञात्‌ । एवं भक्तिन्नह्मविद्ययोरपि स्वगंविविदिषयोरिव फल- 
साधनभावाभावश्च तल्यसाधनसाध्यत्वद्व भविष्यति । 

ननु नब्रह्मविद्यांतिरिक्तत्वे भक्‍्तेःस्वगौद्विज्ञिरतिशयपरुषाथरत्वं 
न स्यादिति चेन्न स्वरगादेनिंयतदेशकालशरीरेन्द्रियादि भोग्यत्वेन 
सवत्रोपभोक्तुमशक्यत्बात्‌ ज्यित्वपारतन्ञ्यलक्षणदुःखद्याजु विद्धत्वेन 


हैं, यह स्पष्ट ही प्रतीति होती है | इसी प्रकार “उस परमात्माको ब्रह्मवेत्ता जन 
वेदानुबचनसे, यज्ञसे, दानसे, तपसे जानना चाहते हैं?” इस वचनके अनुसार 
बह यज्ञ स्वगका साधन होता हुआ संयोग-प्रथक्त्व न्यायसे विविदिषाका 
भी साधन है। 

[ संयोग-प्रथक्त्व न्‍्यायका अर्थ है---/एकस्य तूभयत्वे संयोग: प्रथकत्वम्‌-- 
अर्थात्‌ एकका दोनोंसे जुड़ा रहना उन दोनोंके प्रथक्त्वका सूचक होता है ।”] 

इसी प्रकार सबसुक्ृतसाध्यत्वय भी भक्ति ओर ब्रह्मविद्या दोनोंमें हो 
जायगा | 

[ फिर प्रश्न होता है कि कारण एक होनेपर तो कायमें मी एकता होनी 
ही चाहिये, अतः जब सवसुकृृत दोनोंका साधन है तो दोनोंमें भिन्‍नता कैसे १ 
समाधान-- ] सम्पूर्ण कारण एक होनेपर कायमें एकता हो सकती है |:केवल 
निमित्त कारण एक होनेपर नहीं, इससे अतिप्रसद्ञ हो जायंगा। इस प्रकार 
भक्ति और ब्रह्मविद्याका भी स्वग और विविदिषाकी तरह ही फल-साधनभाव 
न होना और ठल्य साधन-साध्य होना सिद्ध हो जायगा | 

[ प्रश्न-- ] यदि भक्तिको ब्रह्मविद्यासे प्रथक मानेंगे तो जैसे स्वर्गांदि 
ब्रह्मविद्यासे भिन्‍न होनेके कारण निरतिशय पुरुषाथ नहीं माने जाते ऐसे ही 
भक्तिमें भी निरतिशय पुरुषाथतां नहीं रहेगी ! 

[ उत्तर--]] ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि स्वर्गादि किसी निश्चित देश, 
काल, शरीर, इन्द्रिय आदि द्वारा ही भोगे जा सकते हैं, उनका सर्वत्र 
उपभोग नहीं किया जा सकता | साथ ही स्वरगांदि विनाशशीलता ( जो कि 
क्षीणेपुस्ये मत्यलोक॑ विशन्ति इत्यादि वाक्योंसे सिद्ध है) और परतन्त्रता रूप 


( जं8 .)) 


निरतिशयत्वाभावेडपि भक्तिसुखधारायास्सवदेशकालशरीरेन्द्रियादि- 
साधारण्येन ब्रह्मविद्याफलवदुपभोक्तु' शक्यत्वात्‌ क्षयित्वपारतन्त्य- 
लक्षणदुःखठ्दयानुवेधाभावेन निरतिशयत्वोपपत्तेः | 
दुक्तम्‌ -- 
त्यक्त्वा स्वधमत्रणाम्बुजं हरेभजन्नपको उथ पतेत्ततो यदि । 
यत्र क वा5भद्रमभदमुष्य कि को वाउथ आप्तो3भजतां स्वधमंतः ॥१७॥ 
( श्री० भा० १। ४ । १७) 
न वे जनो जातु कथब्नाः्त्रजेन्मुकुन्दसेव्यन्यवदज्ञ संस्तिम्‌ । 
स्मरन्मुकुन्दाड्स यू पगूहन पुनर्विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो य॒तः ॥१८॥ 
( श्री० भा० १।५४५ | श्दू ) 
सकृन्मनः कृष्णपदार विन्दयोनिंवेशितन्तदूगुणरागि येरिह । 
न ते यम॑ पाशश्रृतश्च॒ तद्भुटान्‌ स्वप्ने एपि पश्यन्ति हि चीणनिष्क्ृता;॥ 
( श्री० भा० ६। १। १6 ) 


दो दुः्खोंसे अनुविद्ध हें | इसलिये वें निरतिशय नहीं कह्ढे जा सकते किंतु 
भक्ति सुखकी धाराका सभी देशोंमें, सभी कालोंमें, सभी देहोंसे, सभी इन्द्रिया- 
दिसे ( ब्रह्मविद्याके फलकी तरह ) उपमोग हो सकता है और वह क्ञषयी तथा 
पारतंत्र्य रूप दुःखद्यसे अनुविद्ध मी नहीं है इसलिये उसमें निरतिशयत्व 
सिद्ध है | इसीलिये कहा है-- 
भगवानके चरणारविन्दका भजन-रूप स्वधमको छोड़कर भक्तपुरुष यदि 

पूणताको प्राप्त किये बिना ही उससे विचलित हो जाय तो क्‍या उसका जहाँ 
कहीं भी ग्रकल्याण हो सकता है ! (अर्थात्‌ नहीं हो सकता “नहि कल्याणक्ृत्‌ 
कश्चिद्दुगतिं तात गच्छति--गीता ) किन्तु भगवच्चरणारविन्दका भजन 
न करनंवालान अपने धमास क्‍या फलपाया | १७ ॥ 

भगवान्‌ म॒कुन्दके चरणोंकी सेवा करनेवाला भक्त पुरुष अभक्तोंकी माँति 
कभी भी जन्ममरणके चक्करमें नहीं पड़ता क्योंकि रसग्राही वह पुरुष भगवानके 
चरणारविन्दका आश्रय लेकर उसे फिर छोड़ना ही नहीं चाहता | १८॥ 

भगवान#ष्णके गुणोंमें श्रनुरक्त अपने मनको एकबार भी जिन्होंने 


(६8 ) 


इत्यादि। अत एवा53पत्तावपि दुःखासंस्पर्शित्वप्रतिपादनाया- 
स्पृष्टदु:खमिति विशेषणमुपात्तम्‌। अत एवं च न परिणतिविरसेन 
स्व॒गोदिना साम्यम्‌। एतेन लौकिकरसवलक्षर्यमपि व्याख्यातम्‌ , 
तस्यापि शाख््राविहितत्वेन पापक्षयहेतुत्वेना55पत्तो दुःखसंस्पर्शित्वात्‌ । 
अत्तस्तु दृष्टाहृष्टफलतया महान विशेषो वक्ष्यते । 

ननन्‍्वेव॑सति भक्तिसुखाद्वेराग्यासम्भवेन मुमुन्नुत्वासम्भवात्तद- 
घिकारिकचतुलेक्षणमीमांसारम्भो न स्यादिति चेतू, सत्यम्‌, 
अक्तिसुखासक्तान्‌ प्रति तस्या अनारम्भात्‌ । भजनीयरवरूपनिशणंयाथ 


क्ृष्णके चरणारविन्दोंमें लगादिया है वे सम्पूर्ण पापोंसे रहित होनेसे स्वप्नमें 
भी कभी यमराज और उनके पाशधारी दूतोंको नहीं देखते | इत्यादि ॥ १६ ॥ 

इसीलिये “आपत्तिमें भी दुःख इस भक्तिरसानन्दकों छू नहीं सकता |” ' 
यह प्रतिपादन करनेके लिये ( मूलश्लोकमें ) “अस्पृष्टदु:खम” यह 
विशेषण दिया है, इसीलिये परिणाममें आननन्‍्द-हीन स्वर्गादिकि साथ उसकी 
समानता नहीं हो सकती और इसीलिये लोकिक रसोंसे इसकी विलक्षणताका 
व्याख्यान किया है, क्‍योंकि लौकिक रस ( »ंगारादि ) शास्त्रविहित नहीं हैं 
अतः उनसे पापक्षय नहीं होता और आपत्तिमें दुःख उन्हें घेर लेते हैं । 

भक्ति तो दृष्टफला भी है और अ्रद्ृष्टफला भी अतः उसकी महती विशे- 
पता आगे कहेंगे | 

[ प्रश्न-- ] यदि उपयुक्त कथन मानलें (अर्थात्‌ भक्तिसुखको इस 
अकारका मानेंगे ) तो भक्तिसुखसे वैराग्य होना संभव नहीं, और वेराग्यके 
विना मुम॒क्ु ( मोक्ष॒क्ती इच्छावाला ) होना संभव नहीं, मोक्षकी इच्छा ही न 
हुई तो मुमुक्कुको अधिकारी मानकर ग्रव्ृत्त होनेवली चार अध्यायोंकी जो 
मीमांसा ( वेदान्त शास्त्र ) है बह व्यथ हो जायगी, क्‍योंकि उसकी आव- 
श्यकता ही नहीं रह जायगी ? 

[ उत्तर-- ] ठीक है, जो भक्तिसुखका आनन्द ले रहे हैं उनके लिये 
तो वह व्यथ ही है ( उन्हें उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अथवा यों 
कहिये कि ) भजनीय मगवानका जो स्वरूप है उसका निशय करने के लिये 


(२९४ ) 


संसाररोगेण बल्लीयसा चिरं 
निपीडितस्तत्मशमेंडविशिक्षितम्‌ । 
इदंभवद्धिबहुधा. व्यायातिगं 
निपीयता भक्तिरसायन बुधा: ॥ २॥ 
है विद्वानों ! अत्यन्त बलवान्‌ संसार (जन्म मरण)-रूप-रोगसे चिरकालसे 
पीड़ित हुए आप लोग उसे ( संसार-रूप रोगकों ) शान्त करनेमें अति प्रवीण 
और कभी नाश न होनेवाले अथवा जिसमें किसी प्रकार का व्यय होनेकी 
संभावना नहीं ऐसे, इस भक्ति-रसायनकों ( भक्तिरूप रसायन 5 औषध अथवा 
भक्तिस्सका अयन -- आश्रय यह ग्रन्थ ) बार बार पियें ( ग्रन्थको पढ़ें, विचारें 
ओर पढ़ाव ) ॥ 


अक्तानामपि तहिचारस्याउब्वश्यकत्वान्च । भक्तिसुखाहवैराग्य॑ न 
स्यादिति त्विष्टमेव नाः्ष्पादितम्‌ । 
आत्मारामाश्च मुनयो निग्नन्था अप्युरुक्रमे । 
कुबन्त्यहेतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥१०॥ 
(श्री० भा० १।७। १० ) 
इत्यादिना जीवन्मुक्तानामपि भगवद्धक्तिप्रतिपादनात्‌ ॥१॥ 
( इति वक्ष्यमाणसर्वाथसड्मग्रहरूपप्रथमकारिकाविवरणम्‌ । ) 
वह स्वरूप-विचार आवश्यक होता है | यदि कहैँ कि तब तो मक्तिसुखसे वेराग्य 
नहीं होगा ! नहहो, यही तो हम चाहते हैं | इसमें कोई आपत्ति 
यद्यपि मुनिलोंग आत्मामें ही रमण करनेवाले होते हैं और उनके 
छृदयकी सारी ग्रन्थियाँ सुलक जाती है (सारे संदेह निद्तत्त हो जाते हैं ) 
किंतु फिर भी वे भगवानमें निष्काम भक्ति करते ही हैं क्योंकि भगवानके 
गुण ही ऐसे हैं कि उनपरसे आसक्ति हट नहीं सकती || १० ॥ 
इत्यादि वाक्यों से जीवन्मुक्तोंक लिये भी मगवद्मक्तिकी आवश्यकताका 
ग्रतिपादन किया गया है 
इस ग्रकार आगे कहे जानेवाले सम्पूर्ण अथोंका संग्रहरूप प्रथम कारि- 
काका विवरण समाप्त हुआ ॥ १ ॥ 


इे (( ९३४ 9 


४०००0 द्रतश्य भगवद्धर्माद्धा रावाहिकतां गता | 


सर्वेशे मनसो वृत्तिभक्तिरित्यमिधीयते ॥ ३ | 
भगवदूधर्म अर्थात्‌ भगवद्गुणअ्रवणादिसे द्रवीभूत हुए, चित्तकी सर्वश्वर 
भगवानके विष्यमें धारावाहिकताको प्राप्त हुई ( तैलधाराबत्‌ अविच्छिन्न 
रूपसे भमगवदाकार हुई ) बत्ति ही मक्ति कही जाती है ॥ ३॥ 


तस्मादस्य ग्रन्थस्य नामकनथद्वारा प्रयोजनमुपदिशति संसारेति 


स्पष्टम ॥ २॥ 
भगवद्धक्त रसरूपतया पुमथ॑तां वक्त प्रथम सामान्यलक्षणमाचष्ट- 
द्र तस्येति | भगवद्धर्मोष्च्र भगवद्गुणश्रवणम्‌ | न तु धमबुद्ध्या तद्‌* 


नुष्ठानपयन्तं विवक्षितम्‌ । 
तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌। 
( श्री० भा० ७। १। ३१ » 
इत्यन्रापि केनाप्युपायेनेति धमबुद्धयाज्लुष्ठितेनायत्नसिद्धेत वा 
भगवदुगुणशअ्रवरणेनेत्यथः । तेन शिशुपालादो नाव्याप्तिः। भगवदूगुण- 


पूर्वोक्त प्रकारसे भक्तियोंगके अत्यावश्यक होनेसे तत्प्रतिपादक इस ग्न्थ- 
का नाम कहतें हुए प्रयोजन बताते हैं - संसार इत्यादि० ॥ अथ स्पष्टहे ॥२॥ 

भगवद्भक्तिको, रसरूप होनेसे पुरुषाथता सिद्ध करनेके लिये पहिले 
भक्तिका सामान्य लक्षण कहते हैं -द्रतस्य० इत्यादिसे | 

यहाँ पर भगवद्धम॑ पदसे भगवद्‌गुण-श्रवणमात्र ही लिया गया हैं: 
“थमबुद्धि पूवक जो भगवद्‌गुण-श्रवणानुष्ठान” यह अथ नहीं विवक्षित है ॥ 

“इसलिये किसी भी उपायसे मनको कृष्णमें लगावे |”? 

इस बचनमें भी “किसी भी अन्य उपायसे अर्थात्‌ धर्मबुद्धिसें अथवा विना 
प्रयत्नके सिद्धि देनेवाले किसी भी प्रकारसे मगवद्गुणोंका श्रवण करनेसे?? 
यही अथ अभिप्रेत है | इससे शिशुपाल आदियें अव्याप्ति नहीं हुई । 

[ लक्षणका किसी एक लक्ष्यमें घटित न होना अव्याप्ति कहलाती है 
धर्मबुद्धि पूषक भगवद्‌गुण-श्रवण यदि भक्तिका लक्षण करेंगे तो शिशुपाल 
आदिमें वह लक्षुण नहीं घटेगा क्‍योंकि उन्हें भी भगवत्धराप्ति तो हो गई थी. 


( 


( ३४ ) 


अवणेन वक्ष्यमाणकामक्रोधायुद्दीपनद्वारा द्ववावस्थां प्राप्तस्य चित्तस्य 
धाराबाहिकी या सर्वेशविषया वृत्तिः । भगवदाका रतेत्यथ: । तदाकार- 
जैव हि सवत्र वृत्तिशब्दार्थोब्स्माक दशने। सा भक्तिरित्यभिधीयते 
शाख्रविद्धि। । तथा च शास््रमू - 
मदगणश्रतिमात्रेण मयि सवगुहाशये । 
भनोगतिरविच्छिन्ना यथा गद्जाम्भसोउम्बधो । 
लक्षण भक्तियोगस्य निगुणस्य ह्यदाह्मतम्‌ ॥ 
( श्री० भा० ३ | २६। ११-१२ ) 
अत्राविच्छिन्नेति धारावाहिकता दर्शिता। यथा गद्भजाम्भस इति 
दृष्टान्तेन दाष्टीन्तिकेडपि मनसि द्रवावस्था। मयि सबंगृहाशये मनोः 
वृत्तिरेति सवशाकारता। तेनाद्रवावस्थायां धारावाहिक्यपि बृत्ति- 
किन्तु उनकी धमबुद्धि न थी बल्कि भगवानमें दृप्बुद्धि थी। इसलिये 
“भगवद्गुणभश्रवणमात्रसें' यही लक्षण किया है ] 
मंगवद््‌गुणश्रवण कहनेसे वच््यमाण (ञ्रागे कहे जानेवाले ) काम- 
क्रोधादि उद्दीपनों द्वारा द्रवावस्थाकों प्राप्त चित्तकी धारावाहिकी जो स्वश- 
विषयिणी बृत्ति वह भी भक्ति कहलायेगो | बृत्तिका अथ है भगवदाकारता 
अर्थात्‌ मगवत्स्वरूप हो जाना | हमारे इस भक्तिद्र्शन ( भक्तिशास्त्र )में 
सत्रत्र भगवदाकारता ही दत्ति शब्दका अथ है। उसीको शास्त्रकारोंने भक्ति 
कहा है । जैसे कि शासर्त्रमें कहा है-- 
जिस प्रकार गल्जाका प्रवाह अखरण्डरूपसें समुद्रकी ओर बहता रहता है 
उसी प्रकार मेरे गुणोंके श्रवशमात्रसें मनकी ब्त्तिका अविच्छिन्न रूपसे 
मुझ सर्वान्तरयामीके प्रति हो जाना ही निगुण मक्तियोगका लक्षण कहा 
गया है ॥ ११-१२ ॥ 
यहाँ पर अविच्छिन्न कहनेसे धाराप्रवाह होना दिखाया है। “जैसे 
गंगाका जल” यह दृष्टान्त देनेसे मनकी भा द्रवरूपता अमभिव्यक्त की है | 
“मुझ सर्वान्तियामीमें”? कहनेसे मगवानकी सर्वेश्वरता प्रकट की है | इस प्रकार 
भक्तिके उपयुक्त मनोबृत्ति रूप होनेसे सर्वेशविषया और धारावाहिकी होने 
पर भी चित्तद्रुति न हुई तो वह मक्ति पूर्ण नहीं होगी | क्योंकि द्रवावस्था 


( ३५४ ) 


चित्तद्॒व्यं हि जतुव॒त्‌ स्त्रभावात्‌ कठिनास्मकम्‌। 
तापकैविंषयेयों गे द्वत्॒त्वं प्रतिक्यत || ७ ॥ 
चित्त नामका द्रव्य स्वभावसे ही लाक्षा ( लाह ) की भाँति कठोर (ठोस) 
है किन्तु तापक विषयोंका संयोग होनेपर वह द्रव अबवस्थाको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ४ ॥ 
द्रेवावस्थायामप्याशांवनाशिनी सा, द्रवत्वधारावाहिकत्वयुक्ताप्यसबं- 
शविषया न भक्तिरित्युक्तम्‌ ॥ ३॥ 


तदेव स्पष्टयितु' चित्तचेष्टितमाचष्ठे-चे त्तिति । 


जतुनो हि दहनात्मकतापकयोगमन्तरेण काठिन्यशान्तिन भवति, 
सोरालोकादियोगे तु शिथिलीभावमात्र॑ न द्रतिरिति सबसिद्धम्‌ | एवं 
चित्तस्यापि वच्यमाणुकामादिविषयात्मकतापकसंयोग बिना 
द्रवीभावो, विषयमात्रसंयोगे तु शिथिलीभावमात्रमिति तापक्रपदो- 
पादानेन सूचितम्‌ ॥४॥ 
होते ही वह शीघ्र नष्ट हो जायगी | इसी प्रकार द्रवता और धाराबाहिकता 

होनेपर भी यदि स्वशविषया न हुई तो वह भी पूर्ण भक्ति न होगी। 

[ तात्यय यह है कि चित्तद्ग॒ति, वृत्तिका धारावाहिक होना ओर स्वेशविष- 
यता ये तीनों होनेपर ही पूर्ण भक्ति होगी, एक भी न्यून होनेपर नहीं | ॥३॥ 

चित्तद्रुतिवटित भक्ति-लक्षणको स्पष्ट करनेके लिये चित्तकी चेशश्रोंको 
कहते हैं--चित्त ० इत्यादि ॥ 

जिस प्रकार स्वभावसे ही ठोस लाज्ञा ( लाह )का ठोसपन तीव्र अग्निके 
विना दूर नहीं होता (अ्रर्थात्‌ बिना तीत्र अग्निसंयोगसे लाह गलकर द्रवित 
नहीं होती ) घाम आदि साधारण तापमें रखनेसे केवल कुछ ढीली पड़ 
जाती है यह सभी जानते हैं, इसी प्रकार आगे कहे जानेवाले काम-क्रोधादि 
विषयरूप तापकोंके संयोगके बिना चित्त भी द्वित नहीं होता। सामान्य 
विषयों के संयोग मात्र से तो केवल चित्तमें शिथिलता ही आती है द्रवीभाव 
नहीं होता, यह तापक पढदके ग्रहणसे सूचित होता है | 


(२78 )) 


कामक्रो धभयरनेहहर्ष शो कद यादय। । 
तापकाश्चित्तजतुनस्तच्छान्तो कठिनन्तु तत्‌ ॥|५॥॥ 
द्रते चित्ते विनिन्नेप्तस्वाकारों यस्तु वस्तुना । 
संस्कार-वासना-भाव-भावनाशब्दभागसो || ६॥ 
काम, क्रोध, भय, स्नेह, ह, शोक, दया आदि चित्तरूप-लाक्षाके 
तापक हैं | इनके शान्त होनेपर वह फिर ज्योंकाःत्यों ठोस हो जाता है ॥५॥ 


द्रुत हुए चित्तमें वस्त॒द्गारा ढाला गया जो उसका अपना स्वरूप है 
वही संस्कार, वासनों, भाव अ्रथवा भावना शब्द से कहा जाता है ॥ ६ ॥ 


तानेव तापकानाह- क्रामेति | एपां प्रत्येक लक्षण भेदांश्च चच्यति । 


यहिषये कामादीनामुद्रेकस्तद्विषये चित्तस्य द्रवीभावः | एुनर्विषयान्तर- 
सच्वारादिना कामादितिरोभावे काठिन्यमेवेत्यथ ॥५॥ 


[ जैसे स्त्री-पुत्रादि सांसारिक विपयोंमें आसक्ति होती है ऐसे ही 
भगवद्‌ विषयक ञ्रासक्ति भी हुई, क्योंकि दोनोंमें ही चित्तद्रुति होती हे । 
तो इनमें अन्तर ही क्‍या हुआ ! इस शंकाका समाधान इस कारिकाद्वारा 
किया गया है कि--भगवद्‌ विषयक आसक्तिसे चित्त पूर्णरूपसे द्रवित हो 
जाता है किन्तु सांसारिक विषयों से सामान्य रूपसे उसमें शिथिलता मात्र 
ञआती है द्रवता नहीं। जैसे तीव्र श्रग्निके संयोगसे लाह पूर्णरूपसे गल 
जाती है किन्तु सामान्य घाममें रखने आदिसे वह केवल ढीली पड़ जाती 
है पूररूपसे गलती नहीं ] ॥४॥ 

उन तापकों को कहते हैं---काम० आदि से ॥ 

इनमें प्रत्येकका लक्षणं आगे कहेंगे । जिस. विषय ( कामादि )में 
चित्तका उद्रेक अधिक होता है उस विषयमें तो चित्त द्रवीभूत होता है 
किन्तु उस उद्रेकके शान्त हो जाने और कामादिके समाप्त होजानेपर 
फिर वह ठोस (पहिलेकी तरह ही )हो जाता है।[ तातय यह है कि 
विष्रयाकारताको प्राप्त होकर द्रवीभूत हुआ चित्त स्थायी रूपसे द्रवित 


(७३७३७ ) 


द्रवीभावप्रयोजनमाह-द्र त इति । न तु विनश्यता ज्ञानेन जनि- 
० 
तस्तार्किकादिपरिकल्पित आत्मगुण इत्यथः ॥६॥ 


नहीं रह सकता क्योंकि विंप्रयंक्रे समाप्त होते ही वह फिर अपनी पूर्वावस्था- 
को प्राप्त हो जाता है किन्तु भगवदाकारताको- प्राप्त हुआ चित्त सदा द्रवित 
रहता है | क्योंकि भगवदाकारता समाप्त होती ही नहीं ] ॥५॥ 

चित्तके द्रवित होनेसे क्या लाभ है, इसे बताते हैं--द्रुते० ॥ नेयायिक 
आदिने नाशवान्‌ ज्ञानसे उत्पन्न, जो आत्माका गुण है, उसे ही संस्कार 
आदि शब्दोंसे कहा है, वस्तुतः वह नहीं है | 

[ नैयायिकोंके मतमें संस्कार आत्माका शुण है और ज्ञानसे उत्पन्न 
होता है | किन्तु ज्ञान स्वयं पहले क्षणमें उत्पन्न होता है दूसरे क्षणमें 
रहता है तीसरेमें नष्ठ हो जाता है.। ऐसे नाशवान्‌ ज्ञानसे उतल्तन्‍्न संस्कार 
भी नाशवान्‌ ही होगा। इसलिये नेयाबिकोंद्वारा स्वीकृत लक्षण उचित 
नहीं। भक्ति दर्शनमें. भगवद्गुणअवणसे चित्तद्गुतिजन्य संस्कार 
चिरस्थायी होता है | उसका कभी विनाश नहीं होता । इसी प्रकार बौद्ध- 
दशनमें पू्ब-पूर्व विज्ञान उत्तरोत्तर विज्ञानमें अपनी चित्तबृत्ति रूप बास- 
नाएँ देता जाता है । चूँकि वह विज्ञान स्वयं क्षण-क्षणमें बदलता रहता 
है अतः तज्जन्य वासना भी स्थायी नहीं कही जा सकती | किन्द॒ भक्तिमें 
भगवद्विषयिणी वासना कभी बदलती नहीं अतः वह स्थायी है। मींमांसामें 
कर्म-प्रवतक विधिवाक्योंको ही भावना कहां है और ( “भावना नाम 
भवित॒र्भवनानुकूलो भावयितुर्व्यापारविशेषः” कहकर ) उसे क्रियारूप मानां 
है | क्रिया अनित्य होती है | किन्तु भक्तिशास्त्रमें भगवद्विषयक भाव नित्य 
होता है । इसीको स्पष्ट करते हुए उपथुक्त कारिकामें भावका प्रयोजन 
बताया है कि जिस प्रकार गली हुई लाहको जैसे सांचें में ढाला जायगा बेसी 
आकृति बन जायगी, उसी प्रकार पूर्णरूपसे द्रवित चित्त जब भगवदासक्त 
हो जायगा तो फिर वह रत्यादि अनेक भावोंमें परिणत भले ही हो जाय किन्तु 
नाश नहीं होता। इसीलिये भगवद्भावको भक्तिशार्में परिणामी और 
नित्य माना है |) ॥६॥ 


0) 


थि ध्ध 
शिथिलीमावमात्रन्तु मनो गच्छत्यतापकः | 
न तत्र वस्तु विशति वासनात्वेन किज्चन ॥७॥ 
द्रवतायां प्रविष्ट सद्यत्‌ काठिन्यदशाड्ञतम्‌ | 
चेत:, पुनद्र तो सत्यामपि तन्‍्नेव घुश्वति ॥८॥ 
अतापकोंसे ( जिनसे पूर्णरूपेण चित्तद्गुति नहीं होती ऐसे विषयोंसे ) 
तो मन केवल कुछ शिथिलमात्र होता है | उसमें वासना रूपसे कोई भी वस्तु 
प्रवेश नहीं कर सकती || ७ ॥ 
जैसे लाक्षा आदिकी द्रवावस्थामें मिलाया हुआ रंग पुनः लाक्ञाके ठोस 
होजानेपर भी ज्योंका त्यों मिला हुआ-रहता है उसी प्रकार चित्तके द्रवित 
होनेपर वह जिस वस्तुमें आसक्त हो जाता है उसे फिर नहीं छोड़ता ||८॥ 
नजीषदर्थ । अपताकेरीषत्तापकेःसौरालोकादिस्थानीयेविंषयैयोंगे 
सति मनः किद्निदवयवविशरणमात्र॑ प्राप्नोति। अतश्शिथिल्रीभूते 
जतुनीव तादूशे मनसि न किब्विहृस्तु वासनात्वेन विशति, किन्तु 
वासनाग्लक्षण्येन तदाभासत्वेनेव विशतीत्यथः ॥७॥ 
चित्तद्रुती भवति वासना, शिथिलीभावे तु वासनाभास इत्यत्र 
विनिगमकमाह-द्रवताय।मिति । द्रवावस्थाग्रविष्ट हिड्ुलादिरिज्ञस्य 


(अतापके: में ) नजू (अ-पद ) ईषदू (थोड़ा ) अथका वाच्क है, 
सूर्यातपकी भाँति लाक्षाको अतापक अर्थात्‌ थोड़ा-सा ताप देनेवाले विषयों- 
से संयोग होनेपर मन कुछ ही पिघलता है पूर्णरूपसे द्रव नहीं होता। 
इसलिये सामान्यतः ढीले लाहकी तरह ऐसे मनमें कोई भी वस्ठ॒ 
वासना खझूपसे नहीं प्रवेश करती बल्कि वासनाभास ( वासना जैसा प्रतीत 
होना वस्त॒तः वासना न होना ) होता है | क्योंकि मगवद्‌ विषयक वासना 
विलज्नण होती है ॥७॥ 

पूर्णचित्तदरुति होनेपर वासना होती है और शिथिलीमाव ( सामान्य 
द्रुति ) होनेपर वासनाभास होता है इन दोनोंमें क्या अन्तर होता है इसे बताते 
हैं-- द्रवतायाम्‌० इत्यादि से ॥ 

पूररूपसे द्रवित लाज्षामें हिल्लुल ( सिंगरफ ) आदि, जैसा रंग मिलाया 


€ ३६ ) 


जतुनः पुनः काठिन्यापनयनेन काष्ठादिसंयोगे जायमाने यथा स 
व्‌ रज्ञः प्रतिभासते, शेथिल्यावस्थाग्रविष्टस्तु रज्ञो न तथा। एवं 
द्रवावस्थे चेतसि यद्वस्तुस्वरूप॑ प्रविष्टं सत्‌ काठिन्यद्शापयन्तं स्थित 
तत्‌ पुनद्रंबीभावान्तरेण विषयान्तरे गृह्ममाणे5पि प्रकाशमानत्वाब्चेतसा 
न त्यज्यते । अतस्सा वासनेत्युच्यते | शेथिल्यावस्थाग्रविष्टन्तु काठि- 
न्यावस्थापय॑न्तं न तिष्ठति, तिष्ठद्धा विषयान्तरग्रहणसमये चित्तेन 
त्यज्यत इति स वबासनाभास इत्यथः। अत एवं यस्येकदा द्वते चित्ते 
भगवदाकारता प्रविष्टा, स सबदा तद्भानात्‌ ऋतकृत्यो भवतीत्युक्तमू-- 
सवभूतेषु यः पश्येद्धगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥| इति ॥ 
( श्री० भा० ११।२। ४५ ) 
जाय वह लकड़ी आदिमें लगा देने या चूड़ी आदि आभूषण बनानेपर 


ठोस हो जानेपर भी बेसा ही रहता है निकलता नहीं, किन्तु सामान्य रूपसे 


ढीली हुई लाक्षामें मिलाया हुआ रंग बेसा पक्का नहीं होता शीघ्र ही 
निकल जाता है | इसी प्रकार पूर्णरूपसे द्रवित हुए. चित्तमें जो भगवत्स्वरूप 
वस्तु प्रविष्द होती है वह फिर द्रवीभाव न रहनेपर भी वेसी ही रहती है 
दूसरे बिप्रयोंके ग्रहण करनेपर भी वह नहीं निकलती। क्योंकि मगव- 
त्स्वर्पसे चित्तमें ऐसा प्रकाश (ज्ञान ) रूता है कि चित्त उसे छोड़ता 


नहीं | इसीलिये उसे वासना कहते हैं। शेथिल्यावस्था ( सामान्य झूपसे 
द्रवित हुए चित्त )में प्रविष्ण हुआ कठिन ( ठोस ) होनेतक नहीं रहता, 
यदि रहा भीतो दूसरे विपध्रयोंकों ग्रहण करते समय चित्त उसे छोड़ देता: 


है। इसलिये उसे वासनाभास (वासनावदामभासते”प्रतीयते ) कहते हैं । 
इसीलिये “जिसके एक बार द्रवित हुए चित्तमें भगवदाकारताका 
प्रवेश हों गया वह सदा उसीकी प्रतीति होनेसे क्त-कृत्य हो जाता हैं? 
ऐसा कहा है | 

“जो सब प्राणियोंमें आत्माक्ी मगवद्‌ रूपसे स्थिति देखता है 
(अर्थात्‌ सब प्राणियोंको भगवानका ही स्वरूप समझता है ) और मगव- 
स्वरूप आत्मामें सब प्राणियोंकों देखता है वह उत्तम भगवद्भक्त है ॥” 


( ४०. ) 


सवभूतग्रहणसमयेडपि द्रवावस्थाप्रविष्टभगवदाकारताया एव 
अंकाशमानत्वाजतुरंज्ञवत्‌ सवमभूतेवु . भगवद्धानोपपत्तिः। स च 
आगवतोत्तम५ एताहशसंस्कारस्यांविनाशित्वाद्ति भावः । अत 
छव जहायविदेवतादश इत्यवास्तम्‌ ,- तस्य नज्रह्मविदो -द्रवावस्थाया 
अनपेज्षितत्वेनोत्तमसध्यमग्राकृतभक्तेष्वमणनीयत्वातु । अन्न तु द्रवा- 
चस्थापरिपुष्टी 'सवमभूतेषु यः पश्ये''द्त्यिवस्थायां भागवतोत्तम उक्त: । 
ईषदूद्रवावस्थायान्तु वासनाभासेन-- 

ईश्वरे तदधीनेषु घालिशेषु द्विषत्सु च । 


प्रेममत्रीक्पोपेत्षा यः करोति स मध्यसः ॥४६॥ 
(श्री० भा० ११। २। ४६ ) 


जैसे द्रवित अवस्थामें लाज्ञामें प्रविष्ट हुआ रंग कठिन ( ठोस ) होनेपर 
मी वेसा ही दीखता है उसी प्रकार चित्तकी द्रवावस्थामें प्रविष्य भगवदा- 
कारता सब प्राणियोंकों देखते या ग्रहण करते समय भी वेसी ही रहती 
है। इसलिये सब प्राणियोंमें मगवत्स्वरूपकी ही प्रतीति जिसे होती है वही 
उत्तम. मगवद्भक्त है। तासय यह है कि वह भगवद्भावका संस्कार 
( जो चित्तमें प्रविष्ट हो गया ) फिर कभी नाश होता ही नहीं | 
अतएव “ब्रह्मविद्‌ हीं सब भृतोंमें आत्माको और आत्मामें सबमूतोंकों 
चैखनेवाला हो सकता है” ऐसा जो कहते हैं उनका मत उपयुक्त 
ज्यवस्थासे परास्त हो जाता है। क्‍योंकि उस ब्रह्मवेत्ताके लिये चित्तकी 
द्ववावस्था आवश्यक नहीं है ओर बिना चित्तद्रुति हुए वह उत्तम, मध्यम 
या प्राकृत भक्तोंमें नहीं गिना जा.सकता [ ब्रह्मविद्या और भक्ति दोनों 
समिन्‍न-मिन्‍न हैं यह पहिले निरूपण कर चुके हैं। ] इस भक्तिशास्त्रमें तो 
बूख द्रवावस्था होनेपर “सब पग्राणियोंमें भगवत्स्वरूपको जो देखता है” 
ड्स श्लोकमें कथित अवस्थामें श्रेष्ठ भागवत ( मगवद्भक्त ) कहाता है | 
जब चित्तकी ईपष्रदूद्रवावस्थामें ( कुछ कम मात्रामें द्रवित हुए 
चित्तमें ) भगवदाकारता प्रविष्ट हो तो वह पूरणद्गुति न होनेसे वासना तो 
कही नहीं जा सकती, केवल वासनाभास होता है | इसलिये ऐसा भक्त-- 


४१ ) 


इत्युक्त;, एताहगबस्थावतो प्र द्रवावस्थाया उत्पत्स्यमानस्वादित्यथ: 
यस्य तु चित्त न॒द्ववावस्था पुष्टा, नापीषदुत्पन्ना, किन्तु स्वयं . तद्थ 
भागवतधघधमोब्छद्धयाज्लुतिष्ठति, स॒ काठिन्यावस्थाविनाशसामग्री- 
विशिष्टः 


अर्चायामेव हरे पूजां यः श्रद्धयेहते । 
न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्पृतः ॥ ४७॥ 
( श्री० भा० ११।२। ४७ ) 
इत्युक्तः। प्रकृतिरारम्भस्तस्यां वतमानः प्राकृतः। साम्प्रतं 
आरब्धभक्तिसाधनानुष्ठान्न इत्यथं: । इयमेव च द्रवावस्था अणयाजु- 
रागस्नेहादिशब्देरपि सद्जीत्यते । यथा-- 
“इश्वरमें प्रेम, उसके अधीनों ( भगवद्भक्‍तों )में मैत्री, बालिशों ( मूढ 
जो मगवद्भक्त नहीं हैं किन्तु मागवत धर्ममें श्रद्धा रखते हैं )पर कृपा 
आर मगवानसे द्वेष करनेवालोंमें उपेक्षा भाव रखता है वह मध्यम सक्‍त 
है |” इस कथन के अनुसार मध्यम श्रेणीका भक्त कहा गया है । क्योंकि 
ऐसी अवस्थावालेको आंगे चलकर पूर्ण चित्तद्गुति हो सकती है | 
जिसके चित्तमें द्रवावस्था न तो पुष्ट हुई और न कुछ मात्रामें उत्तन्‍्न 
ही हुई किन्तु फिर भी उसके लिये प्रयत्न करता है और भागवत घर्मोका 
श्रद्धासे अनुष्ठान करता है वह चित्तकी कठोरताकों नष्ट करके उसे 
द्रवित करनेकी ओर प्रवृत्त हुआ प्राकृत भक्त कहलाता है -- 


जो केवल भगवानकी मूर्तिका श्रद्धासे पृजन करनेमें ही अपनेको 
धन्य समभता है, न तो भगवद्भक्तोंपर श्रद्धा करता है न किसी औरपर 
वह प्राकृत भक्त कहा गया है ॥४७॥ 

प्रकृतिका अ्थ है आरम्म ( भगवद्भक्ति का ), उसमें वर्तमान-लगा 
हुआ प्राकृत भक्त है। अर्थात्‌ अभी-अभी जिसने भगवद्भक्तिकी साधनाका 
अनुष्ठान प्रारम्म किया है | 

यही चित्तकी द्रवावस्था प्रणय, अनुराग, स्नेह आदि शब्दोंसे कही 
जाती है जेसे-- 


( ४२ ) 


विर्जति हंदयं न यस्य साक्षाद्धरिरवशाभिहितोः्प्यधोधनाशः । 
प्रणयरशनया धृताडःपघ्रिपद्मयः स भवति भागवतग्रधान वक्तः ॥५४॥ 
॥ ( श्री० भा० ११५।२ | ५४ ) 
प्रणयो द्रवावस्था स एवं रशना रज्जुवद्वन्धनसाधनम्‌ , तस्यां- 
द्रवावस्थायां प्रविष्टस्य पुनर्निंगमनाभावादित्यथः | द्रवावस्थाप्रविष्ट- 
भगवत्स्वरूपभानस्य त्रिविधत्वादुत्तमभागवतोडपि त्रिविधः। तत्नाय॑ 
प्रपद्बसत्यत्वभानसहितं यथा-- 
ख॑ वायुमग्नि सलिल॑ महीं च ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रमादीन्‌ | 
सरित्समुद्रांश्र हरेश्शरीर॑ यस्किब्व भूतं प्रणमेदनन्यः ॥०१॥ 
(श्री० भा० ११। २। ७१) 
इत्यादि। अनेन ग्राकृतो भागवतोत्तमः । हितीय॑ प्रपन्न- 
मिथ्यात्वभानसहितं यथा-- 


पापपुल्लका नाश करनेवाले साज्ञात्‌ मगवान्‌ कृष्ण, अनजानमें 
अथवा विवश होकर नाम लेनेपर भी जिसके हृदयकों नहीं छोड़ते 
और प्रेमरब्जुसे जिसने मगवानके चरणकमलोंको बाँध लिया है वही 
भगवद्भकक्‍तोंमें प्रधान कहलाता है ॥५४॥ 

प्रणय अर्थात्‌ द्रबावस्था, वही रशना अर्थात्‌ रस्सीकी तरह बाँधनेका 
साधन | क्योंकि चित्तकी द्ववावस्थामें प्रविष्ठ हुआ मगवदाकार फिर चित्तसे 
निकलता नहीं, उसीमें बँध-सा जाता है यह तात्पय है | 

द्रवावस्थामें प्रविष्ट भगवत्स्वरूपकी प्रतीति तीन प्रकारकी होती है इस- 
लिये उत्तम ( जो पहिले कहा गया है ) भक्त भी तीन प्रकारका होता है | 
उनमें पहला वह है जो प्रपश्च॒ ( जगत्‌ )को सत्य ( भगवत्स्वरूप ) ही 
समभता है। जेसे-- 

आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथ्वी, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृत्तादि, 
नदियाँ, समुद्र आदि जो कुछ भी मृत (संसार ) हो उसे भगवानका ही 
विग्रह मानकर अनन्यमभावसे प्रणाम करे ॥४१॥ 

इत्यादि । इससे प्राकृत भगवद्भक्तको दर्शाया है | दूसरा वह है जो इस 
प्रपद्चकों सिथ्या और केवल भगवानको ही सत्य मानता है | जेंसें-- 


५३८) 


तस्मादिद्लगद्शेषमसत्स्वरूपं 

स्वप्नाभमस्तधिषयणां पुरुदुःखदुःखम्‌ । 
त्वय्येब नित्यसुखबोधतनावनन्ते 

मायात उद्यदपि यत्‌ सद्वावभाति ॥२२॥ 


( श्री० भा० १०। १४। २२) 
अनेन मध्यमो भागवतोत्तमः। तृतीय॑ प्रकारदवयेनापि प्रपन्च 


भानरहितं यथा-- 
ध्यायतश्व रणाम्भोज॑ भावनिर्जितचेतसा | 
ओऔरव्कण्ठ याश्रुकलाक्षस्य हयासीन्मे शनहरि: ॥१७॥ 
प्रेमातिभरनिर्मिन्नपुलकाड्ोडतिनिद्वेतः । 
आनन्द्सम्प्लवे लीनो नापश्यमुभयम्मुने ॥१८॥ 
( श्री० भा? १।६ | १७--१८ ) 
अननोत्तमो भागवतोत्तमः। निरन्तरसाधनाभ्यासपरिपाकेणोत्त- 
सभूमिलाभः ॥ ८॥ 


इसलिये यह सारा संसार असत्‌ स्वरूप ही है, स्वप्नके समान है, इसमें 
घधिषणा बुद्धि अस्त हो जाती है अर्थात्‌ अज्ञानमय है, अत्यन्त दुःखसे 
भरा है, नित्यसुखकी प्रतीतिस्वरूप अनन्त आपमें ही मायासे उत्पन्न होता 
हुआ मी यह सत्‌ जेंसा प्रतीत होता है ॥२२॥ 

इससे मध्यम श्रेष्ठ मगवद्भक्तको दर्शाया है, तीसरा वह है जिसे दोनों 
प्रकारसे ( असत्‌ या सत्रूपसे ) प्रपश्चका भान होता हो नहीं | जैसे-- 

भक्तिमावके वशीमत चित्तसे भगवानके चरणारविन्दका ध्यान करने- 
पर उत्कण्ठासे मेरी आँखोंसे आँसू निकले थे ओर धीरे-धीरे भगवान्‌ मेरे 
हृदयमें प्रकट होने लगे ॥|१७॥ 

भगवानमें अत्यन्त प्रेम होजानेसे पुलकित अज्ञोंवाला होकर सुखी 
और अति अगाध आननन्‍द-समुद्रमें लीन हुए मुझको हे मुने ! अपने पराये का 
ज्ञान नहीं रहा | 

इससे उत्तम भागवत कहा गया है, इस प्रकार निरन्तर साधना और 
अभ्यासके परिपुष्ट होनेपर उत्तम मागवतकी श्रेणी मिलती है ॥ ८ ॥ 


( ४४ » 


स्थायिमावणिराउ्तोञ्सो वस्तवाऋारो5भिधीयते । 
व्यक्तश्न रसतामेति परानन्द्तया पुना ॥8॥ 
इसीलिये द्रुतचित्तमें स्थित वस्तुका स्थायिमाव शब्दसे कहा जाता है 
ओर फिर वही परमानन्दरूपसे व्यक्त होकर रसत्वको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


द्रवावस्थाग्रविष्टविषयाकारस्यानपायित्वे स्थायिशब्दोड्पि तत्र 
मुख्य एव न पारिभाषिक इत्याह--स्थायीति | 

विभावालनुभावव्यभिचारिसंयोगेना भिव्यक्तः स्थायिभाव एवं सभ्या- 
भिनेययोभेंदतिसेधानेन सभ्यगत एव सन्‌ परमानन्दसाक्षात्काररूपेण 
रसतामाप्नोतोति रसविदां मर्यादा | तदुक्तमाचायभरतेन-- 

विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिरिति । अतो भक्तेरपि 
रसतां वक्‍तु' स्थायिभावो निरूप्यत इति भावः || 6 ॥ 


चित्त द्रवीभावावस्था मैं प्रविष्ट विषयाकारता भी अविनाशी होती है 
“इसलिये वहाँ भी स्थायी शब्द मुख्य-परक ही है परिभाषिक नहीं, यह स्पष्ट 
करनेके लिये कहा है--र्थायी इत्यादि | 

[ अर्थात्‌ रसशास्त्रमें प्रसिद्ध स्थायीमाव शब्दकी मुख्याथपरतया 
सिद्धि भी चित्तद्रवीभाव-फलक ही है यह दिखानेके लिये इस कारिकाकों 
कहा गया है ] 

विभाव, अनुभाव और सश्चारीभावोंके संयोगसे अ्रभिव्यक्त स्थायी- 
भाव ही समासद और अमिनेयका अभेद होजानेसे समासदनिष्ठ हुआ 
ही परमानन्द साक्षात्कार रूपसे रसताको प्राप्त होता है, ऐसा रखसवेत्ताश्रों- 
ने माना है । 

[ “रसविदां मर्यादा”का अथ है रसशास्त्रकारोंद्रारा की हुई व्यवस्थारूप 
निरूढ़लक्षणाके बीजमूत अ्रनादि तात्ययरूप सझ्लत | स्थायिभावमें ही इस 
पदकी मुख्य वृत्ति नहीं है श्र्थात्‌ स्थायिभाव ही रसपदसे नहीं कहा जाता 
“रसो वे सः” इत्यादि श्रुतिसे विरोध हो जायगा | यह विषय तीसरे उल्लास- 
में रसनिरूपण करते समय विस्तारसे स्पष्ट किया गया है | ] 

इसलिये आचाय भरतने कहा है--“विभाव, अनुभाव, संचारिभावोंके 


(00(/-0..) 


भगवान्‌ परमानन्दस्वरूप) स्वयमेव हि | 
मनोगतस्तदाकारो रसतामेति पृष्कलस्‌ ॥|१०॥ 


परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ स्वयं:ही द्रवावस्थाको प्राप्त हुए मनमें स्थित 
होकर स्थायीमावरूपसे पूर्ण रसताको प्राप्त होते हैं || १० ॥ 


स्थायिभावस्य रसत्वोपपत्तये परमानन्दरूपतामुपपादयति-- 
भगवानिति । बिम्बमेव द्युपाधिनिष्ठत्वेन प्रतीयमान॑ प्रतिबिम्बमित्यु- 
ज्यते | परमानन्दश्ध भगवान्‌ मनसि प्रतिबिम्बितस्थायिभावतामा- 
साथ रसतामासादयतीति भक्तिरसस्य परमानन्द्रूपत्वं निर्विवादम्‌। 
नाप्यालम्बनविभावस्थायिभावयोरेक्यम्‌ , बिम्बप्रतिंविम्बभावेन भेदस्य 
व्यवहारसिद्धत्वादीशजीवयोरिब ॥ १: ॥ 

नन्‍्वेवं भगवदाकारस्य परमानन्दरूपस्य स्थायिभावत्वेन भक्ति- 
रसस्य परमानन्द्रूपत्वमस्तु । कान्तादिविषयाणां तु श्ज्ञारादिरसाना- 


संयोगसे रसकी निष्पत्ति होती है” इसलिये भक्तिकी भी रसताका प्रतिपादन 
करनेके लिये स्थायीभावका निरूपण किया जाता है, यह तात्यय है ॥६॥ 

स्थायिभावकी  रसत्वसिद्धिके लिये परमानन्दरूपताका उपपादन 
करते हैं---भगवान्‌। आदि | 

बिम्ब ( मुख आदि ) ही उपाधि (दर्पण आदि )में रहकर पतीत 
हुआ प्रतिबिम्ब कहलाता है। परमानन्दस्वरूप भगवान, ( बिम्ब ) मन ( रूप 
उपाधि ) में प्रतिबिम्बत स्थायिभावताको पाकरके रसताको प्राप्त होता है । 
इसलिये भक्तिरसकी परमानन्दरूपता निर्विवाद सिद्ध है । 

[ प्रश्न-- _] यदि कहें कि भगवानको तो हमने आलम्बन विभाव माना 
है उसीको स्थायीभाव मानेंगे तो आलम्बन विभाव और स्थायीमाव दोनों 
एक हो जायेंगे ! [ उत्तर-- ] नहीं, बिम्ब और प्रतिबिम्बभाव माननेसे 
दोनोंमें अन्तर व्यवहारसे सिद्ध है, जैसे कि वेदान्ती ईश्वर और जीवमें 
ब्रिम्ब-्प्रतिबिम्ब भाव मानते हैं। 

[ तात्पर्य यह है कि आलम्बन विभाव बिम्ब है और स्थायीमाव उसका 
प्रतिबिम्ब इसलिये वें दोनों एक नहीं कह्टे जा सकते ]॥ १०॥ 


५ 


( ४६. ) 


कान्तादिविषयेउप्यस्ति कारणं सुखचिद्धनम्‌ । 
कार्याकारतयाउमनेउप्यावृतं मायया स्वतः ॥ १ १॥ 
कान्‍्ता आदि लौकिक विप्रयोंमें भी रसकी प्रतीतिका कारण सुखस्वरूप 
चेैतन्यघन ही है किन्तु तदाकारतामें अमेद होनेपर भी स्वतः सिद्ध मायाके 
आवरणसे वह ढका हुआ है | ॥ ११ ॥ 
मतथात्वात्‌ कथंपरमानन्द्रूपतेत्यत आह-कोन्‍्तादीति | “आनन्दा- 
द्वाद्व खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि -जीवन्ति । 
आनन्दम्प्रयन्त्यभिसंविशन्ती” (तै०उ०) त्यादिश्रुत्या हि परमानन्द्रूपंत्रह्म 
जगदुपादानमिति श्रतिपादितम्‌ । 'जन्माद्यस्य यत” इति न्यायेन तथेब 
निर्णीतम्‌ | उपादाना भिन्नद्व सहाय मसदभिन्नचटवत्‌ सत्र दृष्टमू। 
“ सर्वेाद्नल्वि ब्रह्म” ( छा० ३१६ ) “इदं स्वयद्यमात्मा' ( ब्रं० सू० 
११२) 'सद्वेव सोम्येदमग्र आसी” ( छा० ६२ ) दित्यादिच्छान्दोग्या- 
दिश्रुतिभिश्व तथेव प्रतिपादितम्‌ | तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य इति 
न्यायेन च निर्णीतम्‌ । एवं सत्यप्यखण्डानन्दाह्याकारेण तदभाने हेतू 
[प्रश्न--_] इस प्रकार परमानन्दस्वरूप भवदाकार स्थायी भाव होनेसे 
भक्तिरसकी परमानन्द स्वरूपता भले ही हो किन्तु कान्‍्तादि विषयक श्ृंगारादि 
लोकिक रसोमें तो स्थायीभाव भगव दाकार नहीं होता तब उन मैं परमा नन्‍्दरूपता 
कैसे मानी जाती है ? इसका समाधान करने के लिये कहते हैं--कान्तादि० । 
“अ्राननदसे ही ये सब भूत (चराचर ) उत्पन्न होते हैं, आनन्‍्दसे 
उत्पन्न होकर ही जीवित रहते हैं और अ्रन्तमें आनन्दमें ही लीन हो जाते 
हैं?” इस तैत्तिरीय श्रुतिसे परमानन्द्रूप ब्रह्यको ही जगत्‌का उपादान कारण 
प्रतिपादित किया गया है| “इस संसारका जन्म आदि (अर्थात्‌ जन्म, स्थिति 
आर लय ) जिससे होता है” इस ब्रह्मसज्रके न्‍्यायसे भी यही निर्णय किया 
गया है, सम्पूर्ण काय अपने उपादान कारणसे अमिन्‍न ही देखे जाते हैं 
जैसे घड़ा मिट्ठीसें मिन्‍न नहीं है। “यह सब जगत्‌ ब्रह्म ही है? “यह सब 
वही है जो यह आत्मा है” “हे सौम्य ! यह सत्‌ रूप ही पहिले था” इत्यादि 
श्रुतियोंसे भी यही प्रतिपादन किया गया है। “उसकी अनन्यता आरम्मण 


( ४७ ) 


सदज्ञातश्व॒तदूब्रह्म मेयड्टान्तादिमानतः । 
मायाबृतितिरोभावे वृक््या सस्नस्थया क्षणम्‌ ॥१२॥ 


सत्‌ ( अबाधित ) और अज्ञात वह ब्रह्म ही कान्‍्तादि विषयक प्रमाणसे 
भी प्रमेय होता है, आवरणरूप मायाके तिरोभाव होनेपर क्ञषणमात्रमें 
उदित होनेवाली सात्त्विक वृत्तिसे अखणड चैतन्यका अहण होता है| १२ ॥ 


मायानिमित्तवावरणविक्षेपावित्याह-कार्य।त | अकायस्यापि कार्या- 
कारेण भानं विक्षेप: | अखण्डानन्दाकारेण स्वतोड्भानमावरणम्‌ । 
तदुकतम-- 
ऋगतेडथ यत््‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि | 
तह्य्यादात्मनों मायां यथाउःभासो यथा तमः॥ इति ॥ ११॥ 
(श्री० भा० २। &। ३३ ) 


शब्दादिसे कही गई है” इस ब्रह्मसूत्रसे भी यही सिद्ध किया गया है | ऐसा 
होनेपर अखणड आनन्द और अद्वेतरूपसे वह प्रतीत नहीं होता तो इसमें 
कारण मायाके निमित्तमत आवरण ओर बिक्तेप हैं, यही बतानेके लिये 
कहा है--कार्याकारतया >> अकाय ( जो काय नहीं है उस )का काय रूपसे 
भान होना विक्षेप कहलाता है और अखण्ड आनन्दरूपसे स्वतः प्रतीत होना 
आवरण कहलाता है [ दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि जड़में चेतनकी 
सहशताका भान विक्षेप है और चेतनका जड़रूपसे भान आवरण है ] 
इसीलिये कहा है--- 

“बास्तवमें न होनेपर भी जो अनिवचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुभमें 
ही प्रतीत होती है अथवा जो विद्यमान होने पर भी मुझ में प्रतीत नहीं होती 
उसे ही मेरी माया समझना चाहिये जेंसे चन्द्रमा का घेरा और राहु ।”? 

[ तात्पय यह है कि दृष्टिदोषसे जेसे कमी आकाशमें चन्द्रमाकी ओर 
देखनेपर दो चन्द्रमा जेसे दिखाई देते हैं, उनमें एक तो वास्तवमें है किन्तु 
दूसरा न होने पर भी प्रतीत-सा होता है। इसी प्रकार राहु है, किन्त नक्ञत्रों- 
में दिखाई नहीं पढ़ता यही | ( चन्द्रकः न होने पर भी होना और राहुका 
होनेपर भी न हाना ) माया है ]॥ ११ ॥ 


(४८ ।) 


>कथन्तहिं तस्य भानमित्यत आह--प्तद्िति। अज्ञातज्ञापकत्वे* 
नेव हि. संवषांसानानांमानता, अन्यथा स्घृतेरपि मानतापत्तेः। 
घ्यज्ञातव्ब स्वप्रकाशतया भासमानचतन्यमेव न. जडम्‌ , तस्य भाना- 
प्रसकत्या तत्रावरणकृत्याभावात्‌ । अतः कान्तादिगोचरमानानामज्ञात- 
ज्ञापकत्वेन प्रामाण्याय तत्तद्वच्छिन्नचतन्यमेव विषयो बाच्यः, अन्यथा 
तदयोगात्‌ । तथा च सात्त्विक्या प्रमाणजनितापरोक्षवृत्त्याए एुबर- 
णतिरोभावे सति तत्तद्विषयावच्छिन्नस्वेन भासते वस्ततः परमानन्दरूपं 
विषयोपादानचेतन्यम्‌ | अनवच्छिन्नस्वरूपाभानान्च न सद्योमुक्ति 
स्वप्रकाशत्वभड्गो वा १२ ॥ 


तब उस परम।नन्द स्वरूप ब्रह्मका भान केसे होगा ! [ क्योंकि लोकिक 
रसके भी परमानन्दरूपत्वकी सिद्धिके लिये उसका भान आवश्यक है] 
इसलिये कहते हैं--सदज्ञातञ्ज० | 

अज्ञातका ज्ञापक होनेसे ही सब प्रमाणोंका प्रामाण्य होता है। नहीं 
तो स्मृति ( अनुभवजन्य ज्ञान ) भी प्रमाण ही होने लगेगा | स्वयं प्रकाश 
होनेसे भासमान चेतन्य ही अज्ञात हो सकता है जड़ नहीं | क्योंकि, जड़में 
किसी प्रकारका आवरण है ही नहीं, इसलिये उसके भान का प्रश्न ही 
नहीं उठता। अ्रतः (अर्थात्‌ जड़के अज्ञात न हो सकनेके कारण ) 
क्रान्तादिविष्यक प्रमाणोंके अज्ञात-ज्ञापकतया प्रामाण्यके लिये. उन-उन 
प्रमाणोंसे अ्रवच्छिन्न चेतन्‍्य ही विषय कहा जायगा नहीं. तो उनमें 
प्रामाण्य नहीं होगा । इस प्रकार [ तत्तदवच्छिन्न चेतन्य की ही कान्‍्तादि 
विषयक प्रमाणविष्रयता कहनेपर] सात्विकी प्रमाणजन्य अपरोक्षब्ृत्तिसे आव- 
रण हट जाने पर तत्तद्‌ विषयावाच्छिन्न रूपसे वास्तवमें परमानन्द रूप 
विष्रयोपादान चेतन्यका भान है। 

[ तात्यय यह है कि जो अज्ञातका ज्ञायक होता है वह प्रमाण है 
कान्‍्तादि जड़ वस्तुओोंमें जड़त्वतों प्रमाणान्तरसे ज्ञात ही है इसलिये उसके 
गहरणमें कोई रसास्वादन नहीं होसकता, अतः सद्वस्तु चेतन्य ही अज्ञात है 
और अज्ञात होनेसे वही प्रकाश्य मी है |] 


९; (७६८७) 


अतस्तदेव भावत्वंमनसि प्रतिपद्यते-। 
किश्व न्यूनाश्व रसतां याति जाब्यविभिश्रणात्‌ ॥१३॥ 
इति वेदान्तसिद्धान्ते स्थाणिनों रसतोदिता। 
साहयसिद्वान्तमाशित्याप्यधुना प्रतिपाद्मते ॥ १४ ॥ 
[ कान्ताद्रवच्छिनन चेतन्य ही कान्तादि मानसे मेय हो सकता है ] 
इसलिये द्रवीभूत चित्तमें ही उसका आविर्भाव होता है किन्तु जड़ताका 
संमिश्रण हो जानेसे उसमें रसत्व पूर्ण न होकर कुछ न्यून होता है॥ १३ ॥ 
इस प्रकार वेदान्त-सिद्धान्तानुसा र स्थायीभावकी रसताका प्रतिपादन 
किया | अब सांख्य मतके अनुसार उसका प्रतिपादन किया जाता है ॥१४॥ 


ततः किमत आह--अत इति। विषयावच्छिन्नचतन्यमेव द्रवाव- 
स्थमनोवृत्त्यारूढतया भावत्व॑ प्रौष्य रसतां प्राप्नीतीति न लोकिकर- 
सस्यापि परमानन्दरूपत्वानुपपत्तिः । अत एवानवच्छिन्नचिदानन्द्‌- 
घनस्य भगवतः स्फुरणाडूक्तिरसेउत्यन्ताधिक्यमानन्द्स्य । लौकिकरसे 

$ ५ 

तु विषयावच्छिन्नस्येव चिदानन्दांशंस्य स्फुरणात्तत्रानन्दस्य न्यूनतव। 
तस्माड्गक्तिरस एवं लौकिकरसानुपेक्ष्य सेव्य इत्यथे३ ॥ १३ ॥ 

[ यदि कहें कि कान्‍्तादि प्रमाणसे भान होनेपर चैतन्यमें स्वप्रकाशत्व 
नहीं रह जायगा और प्रमाताकी तत्काल मुक्ति हो जायगी ? इसपर कहते: 


हैं--- ] अनवच्छिन्न स्वरूपका भान न होनेसे सद्योमुक्ति नहीं होगी और 


स्वप्रकाशत्व ( दूसरे प्रकाशककी अपेक्षा किये विना प्रकाशमान होना ) भी 
भज्ग नहीं होगा ॥ १२॥ 

इससे क्‍या हुआ ! इसपर कहते हैं -अत० | विष्यावच्छिनन चेतन्य 
ही द्रवीभूत हुई मनोद्त्तिमें आरूढ़ होनेसे भाव होकर रसत्वको प्राप्त होता 
है | इसलिये लोकिकरसके भी परमानन्दरूप होनेमें कोई अनुपपत्ति नहीं 
है | अन्तर केवल इतना ही है कि अनवच्छिन्न चिदानन्द्घम भगवानकी 
ही प्रतीति होनेसे भक्तिरसमें आनन्द अत्यधिक होता है किन्त॒ लौकिक रससमें 
विषयावच्छिनन चिदानन्दका ही स्फुरण होता है इसलिये उससें आनन्द 
कम रहता है । अतः आनन्दका आधिक्य होनेसे लौकिक रसोंको छोड़कर 
भक्तिरसका ही सेवन करना चाहिये, यह तातय है | १३॥ 


( ४० ) 


तमोरजस्सचगुणा मोहदु:खसुखात्मका! | 
तन्मयी प्रकृतिहेतु), सवद्भायश्व तन्‍्मयघ् || १४ ॥ 
तमस्‌ , रजस्‌ और सल्व ये गुण हैं और ये क्रमसे मोह, दुःख और सुख 
“स्वरूप हैं ( अर्थात्‌ तमोगुण-मोहात्मक, रजोगुण-दुःखात्मक और सत्वगुण- 
सुखात्मक है ) | यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही सम्पूणा कायकी उपादानकारण 
है और यह सारा कार्य प्रकृतिस्वरूप ही है ॥ १५ ॥ 


ई प्रतिपाद्यत इति । स्थायिनों रसतेत्यतुष ज्ञः॥ १४ ॥ 
एतावदेवोपपादयितु साह्नयसिद्धान्त॑ व्युत्पादयति -...तमोरज- 


स्सस्वेति | 

तथा हि--साह्न्या एवमाचक्षते--सर्व भावास्सुखदुःखमोहा- 
त्मकैकसामान्यप्रक्ृतिका, सुखदुःखमोहात्मकत्वेन _ ग्रतीयमानत्वात्‌ । 
ये यदात्मकत्वेन प्रतीयन्ते, ते तदात्मकसामान्यप्रकृतिकाः | 
यथा. म्दात्मकतया ग्रतीयमाना म्त्सामान्यप्रकृतिका घटश- 
रावादयः । अजुगतकारणांतिरिक्तसामान्यानभ्युपगमान्न घट- 
स्वादिना व्यभिचारः | सुखदुःखमोहात्मकत्वेन चेते प्रतीयन्ते । तस्मात्त- 


स्थायीभावकी र॒सताका प्रतिपादन किया जाता है यह तात्पय है ॥|१४॥ 

साड्ख्यसिद्धान्तके अनुसार स्थायीभावकी रसता सिद्ध करनेके लिये 
ही पहिले सांख्य सिद्धान्तको समभाते हैं -तमोरज;० । जैसे कि सांख्याचार्यों- 
का कथन है-[ प्रतिज्ञा-] सम्पूर्ण भावों ( विद्यमान पदार्थों ) की सुख-दुःख 
मोहात्मिका एक ही सामान्य प्रकृति ( उपादान कारण ) है। [ हेतु-] क्योंकि 
वें सब सुखदुःखमोहात्मक ही प्रतीत होते हैं । 

[ उदाहरण--- ] जो जिस स्वरूपसे प्रतीत होते हैं उनकी तदात्मक ही 
सामान्य प्रकृति होती है जैसे मिद्टीसे बने ( म्रृदात्मक प्रतीयमान ) घट-शराव 
( सकोरा ) आदिकी, मिद्दी ही सामान्य प्रकृति ( अनुगत उपादान कारण ) 
है | ( यदि कहें कि--- ) घट्त्व भी तो कारण हो सकता है ( उत्तर देते 
हैं--नहीं ) अनुगत कारण ( कपालादि )से अतिरिक्त सामान्य ( घटत्वादि ) 
कारण नहीं माने जा सकते, इसलिये घटत्व आदिसे उपयुक्त व्याप्तिमें कोई 
दोष ( व्यमिचार ) नहीं आता | [ उपनय--_] चू कि सुख ढुशख मोह- 


(0) 


स्सामान्यप्रकृतिका इत्यनुमानेन सुखदु/खमोहात्मकश्रक्न तिसिद्धिः । तत्र 
यत्‌ सुखं तत्‌ सक्त्वम्‌ , यद्दुःखं तद्रजों, यो मोहो विषादः स तम इति 
तस्यास्त्रिगुणात्मकत्वसिद्धिः । 

न च परमाणुभित्रेत्षणा चार्थान्तरता, परमाणुवादे काये- 
कारणयोभदाभ्युपगमेत  तेषामतीन्द्रियत्वेव च. तदात्मकतया 
कस्यापि कायस्य प्रतीयमानत्वाभावात्‌_ परमाणषु प्रमाणा- 
भावाच्च । सर्गाद्यकालीनकार्योपादानानुमानस्य लाघवतकसहकारेणो- 
स्वरूप ही ये ( भाव ) प्रतीत होते हैं । [निगमन--] अ्रतः सुखदुःखमोहात्मक 
ही इनकी प्रकृति ( उपादान कारण ) है | इस झनुमानसे सुखदुःखमोहा- 
त्मक प्रकृति सिद्ध हो जाती है | इस प्रकृतिमें जो सुख है वह सत्त्वगुण है, 
जो दुःख है वह रजोगुण है और जो मोह है वह तमोगुण है | इस प्रकार 
प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, यह सिद्ध हो गया | 

[ भेदवादी नेयायिक परमाणुक्रो ही जगत्‌का उपादान कारण मानते 
हैं और वेदान्ती ब्रह्मको ही जगत्‌का उपादान कारण कहते हैं इनका मत 
है कि जैसे मकड़ी अपने तस्तुरूप कायके प्रति चैतन्य प्रधानता होनेसे 
निमित्त कारण है और अपने शरीरकी प्रधानताके कारण उपादान 
कारण भी है ] उसी प्रकार अज्ञानोपहित आत्मा चैतन्य-प्रधानताके कारण 
संसारका निमित्त कारण है और अज्ञान-प्रधानताके कारण उपादानकारण 
है | क्योंकि जगत्‌ माया ( अज्ञान ) जन्य है (अर्थात्‌ माया ही जगत्‌का 
उपादान कारण है ) किन्तु माया आत्मनिष्ठ है अतः परम्यरया आत्मा मी 
जगतूका उपादान कारण है। ] 

[ प्रश्न-- ] जिस प्रकार आप (सांख्यवाले ) सुखढुःखमोहात्मिका 
प्रकृतिकों कायका कारण मानते हैं ऐसे ही परमाणु ओर ब्रह्म भी तो माने 
जा सकते हैं | इस प्रकार साध्यमें आ्र्थान्तरता आ जायगी ? [ उत्तर ] नहीं, * 
काय और कारणमें अम्ेद माना जाता है यदि परमाणुकों कारण मानेंगे 
ती परमाणु अतीन्द्रियः (इन्द्रियोंस प्रतीत न होनेवाला ) है इसलिये 
तदात्मक कोई भी काय प्रत्यक्ष या प्रतीयमान नहीं होगा और परमाणुओंकी 
सत्तामें कोई प्रमाण भी नहीं है। सश्िि प्रारम्भकालमें का एक था या अनेक, 


( ४५२ ) 


त्रिगुणात्मकमेकेक वस्तु उ्याकारमीच्यते | 
निजमानससडडल्पभेदेन पुरुषस्त्रिमि: ॥ १६ ॥ 


तीन व्यक्ति सुख, दुःख मोहात्मक प्रत्येक वस्त॒कों ही अपने मानसिक 
संकल्पके भेदसे तीन रूपोंमें देखते हैं || १६ ॥ 


कोपादानविषयकत्वात, . क्षित्यादिकत्रेनुमानस्येककठेविषयकत्ववत्‌ । 
ब्रह्मवादिनां कार्यकारणयोरभेदाभ्युपगमेडपि न जगतो ब्रह्मात्मना 
प्रतीयमानत्वं सम्भवत्ति, ब्रह्मणस्सवल्लौकिकमानागोचरत्वाभ्युपगमात्‌ | 
सद्रपेण ब्रह्मापि सबप्रमाणगोचरः | तथा च तदात्मना कार्यस्य प्रतीय- 
मानत्वमस्त्येवेति चेतू, किमनेनाकाण्छताण्डवेन ? ब्रह्मणो निस्सामान्य- 
विशेषत्वेन नानारूपासम्भव इति साह्नयसट्लयावतामभिमानः ॥ १६ ॥ 


नजु भवतामप्यसिद्धो हेतुई, सुखदु/ःखमोहानामान्तराणां बाह्मघटा- 


इस प्रश्नपर यदि परमाणु कारण मानें तो परमाणु अनेक हैं किन्त लाघव 
एकको माननेमें ही होगा जैसे कि प्रथिव्यादिका कर्ता एक ईश्वर माना जाता 
है, परन्ठ अनेकत्वबाधक युक्ति तार्किक नहीं दे सकते । ब्रह्मको कारण मानें 
तब भी कायकारणका अभेद माननेपर जगतकी ब्रह्मरूपसे प्रतीति हो सकती 
है किन्तु “यतो वाचो निवततन्ते अग्राप्य मससा सह” आदि वाक्योंके अनुसार 
ब्रह्म समग्र लौकिक प्रमाणोंसे अगोचर माना जाता है अतः प्रतीति कैसे 
होगी १ यदि कहें कि सत्‌ रूपसे ब्रह्म भी सब प्रमाणोंसे गोचर है इसलिये 
ब्रह्मरूप कायका भी प्रत्यक्ष हो सकता है ? यह बेसुरा राग अलापनेसे लाम 
क्या, जैसे मिट्टी या खुबण आदि एक सामान्य रूप है और उससे बननेवाले 
घड़ा या कटक-कुण्डलादि विशेष रूप, ऐसे ही मूल प्रकृति एक सामान्य रूप 
है और काय विशेषरूप | किन्तु ब्रह्म तो न सामान्य है न विशेष, इसलिये 
उसके नाना रूप होना ही असम्भव है | अतः सांख्य मतके विद्वानोंकों अपने 
मतपर गव है और नैयायिक या वेदान्तीके मतानुसार स्वीकृत परमाणु या ब्रह्म 
कारण नहीं माने जा सकते। त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही कारण हो 
सकती है ॥ १५ ॥ 


[ शंका-- ] आपके ( साह्नथवालोंके ) मतसे भी तो हेतु असिद्ध है 
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कामिन्यास्सुखता भतन्रां, सपत्न्या दुःखरूपता। 
तदलाभात्तथाउन्येन मोहस्वमनुभूयते ॥ १७॥ 
जैसे एक ही कामिनीसे उसके पतिको सात्त्विक सुखकी प्रतीति, सपत्नीको 
राजस्‌ दुःखकी प्रतीति और उसको न पा सकनेवाले खलनायककों तामस 
मोहकी प्रतीति होती है | १७ ॥ 


दितादात्म्यासम्भवात्‌ । सम्भवे वा सर्व वस्तु सर्व प्रमातारं प्रति 
ज्याकारतया प्रथतेत्यत आह--त्रिगुणेति | न तावदान्तरबाह्ययोस्ता- 


दात्म्यसम्भवः, बाह्यानामेव मनःप्रतिबिम्बितत्वेना 5 एन्तरत्वात्‌। नापि 
सर्वान्‌ प्रति तुल्यभानप्रसद्ज० तत्तद्वासनारूपसहकारिभेदात्‌ ॥ १६॥ 

एतदेवोदाहरति--कामिन्या इति । भतौर॑ प्रति हि कामिन्यास्स- 
क््वांश एवोद्रिच्यते | सपत्नीं प्रति तु रज्ोंश एवं | तां कामयमानमन्यश् 
तामविन्दन्तं प्रति तमोंश एवं। अतः क्रमेण तेषु सुखदुःखविषादाः 
ग्राडुभवन्त्यतो व्यवस्थोपपत्ति: | वासनाभेदेनेकस्मिन्नपि भानसेदों 
भटटाचार्यरप्युक्तः-- 


क्योंकि सुख दुःख मोह तो आन्‍्तर पदाथ हैं उनका बाह्य घट-पटादिसे संबन्ध 
कैसे होगा ? यदि किसी प्रकार हुआ भी तो सब वस्तुएँ सब प्रमाताश्रोंको 
तीन रूपसे ही दीखेंगी ? इसका उत्तर देते हैं--त्रिगुण ० । 

आगन्‍्तर ओर बाह्य पदार्थोका तादात्म्य असम्भव नहीं है क्‍योंकि बाह्य- 
पदार्थ ही मनमें प्रतिबिम्बित होनेसे आन्तर हो जाते हैं । सब पदार्थ सबको 
समान झूपसे प्रतीत हों ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तत्तद्‌ वासनारूप सहकारी 
कारण सबके मभिन्‍न-मिन्‍न हैं ॥ १६ ॥ 

यही उदाहरणसे सिद्ध करते हैं--कामिन्या० । पतिके प्रति कामिनीका 
सत्वांश ही उद्धिक्त होता है और सपत्नीके प्रति रजोंश ही | इसी प्रकार 
उसको चाहते हुए, किन्तु प्रयत्न करके मी न पा सकनेवाले अन्य व्यक्तिके 
प्रति तामस अंश ही उद्विक्त होता है इसलिये उनमें क्रमसे सुख, ढुश्ख और 
मोहका प्रादुर्भाव होता है, इस प्रकार व्यवस्था सिद्ध है| वासनामेदसे एक 
ही वस्तुमें भिन्‍न रूपसे प्रतीति होना कुमारिलमइने भी कहां है-- 
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एवं सति सुखाकारः प्रविष्टो मानसे यदा | 
तदा स स्थायिभावत्वम्प्रतिपद्य रसो भवेत्‌ || १८ |। 
प्रत्येक वस्तु सुखदुःखमोहात्मक हैं इसलिये सुखरूपसे जब वे द्रवीमूत 
चित्तमें प्रविष्ट होती हें तब वह (चित्त) स्थायीभावताको प्राप्त होकर रस रूपमें 
परिणत हो जाता है ॥ १८ ॥ 


परिब्राटकामुकशुनामेकस्यां प्रमदातनी । 

कुणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विकल्पनाः ॥ इति ॥ १७॥ 

फलितमाह-एवं सतीति | क्रोधादिभावस्यापि रजस्तमोमिश्रित- 
सक्त्वोद्रेकनिबन्धनचित्तद्र॒तिफलितत्वात्‌ू_ सुखमयत्वमित्यभिप्राय 
द्रवीभावस्य सत्त्वधमंत्वात्तं विना च स्थायिभावासम्भवात्‌ सच्त्वगुणस्य 
च सुखमयत्वात्‌ सवषां भावानां सुखमयत्वेदुपि रजस्तमोंशमिश्रणात्ता- 
रतस्यमवगन्तव्यम्‌ | अतो न सवंषु रसेषु तुल्यसुखानुभवः । उपरिष्टाज्ल 
स्पष्टीकरिष्यते ॥ १८ ॥ 

एक ही रमणीके रमणीय शरीरमें सन्‍्यासी, कामुक और कुत्तेकी मुर्दा, 
कामिनी और खानेका पदार्थ; यह तीन प्रकारकी कल्पनाएँ होती हैं | अर्थात्‌ 
संन्‍्यासी उसे मुर्दकी तरह समभकर उससे घृणा करता है, कामी उसे 
उपभोगका साधन मानकर उससे प्रसन्‍न होता है और कुत्ता भोजन समभ- 
कर उसमें दाँत गड़ाये रहता है || १७ ॥ 


सारे विवादका परिणाम कहते हैं---एवं सति० ॥ 

क्रोधादि भाव भी रजस्तमोगुणसे मिश्रित सत्त्वके उद्वेकसे चित्तद्रुति- 
कारक होते हैं इसलिये वे भी सुखमय ही हैं | क्‍योंकि चित्त का द्रवीभाव 
सत्त्वका ही धर्म है, उसके बिना स्थायीमाव असम्भव है और सच्त्वगुण | 
सुखमय होता हे इसलिये क्रोधादि सभी भाव सुखमय ही होते हैं किन्त॒ फिर 
भी रजस्‌ और तमसका मिश्रण हो जानेसे उनमें तारतम्य हो जाता है | यही 
कारण है कि सब रसोंमें समान रूपसे सुखका अनुभव नहीं होता । इसे 
आगे स्पष्ट करेंगे | १८ ॥| - । 
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परमाणवेकरुपन्तु चित्त न॑ विषयाकृति । 
इत्यादि मतमन्येषामप्रामाण्यादुपेक्षितम ॥ १६ ॥ 


“मन परमाणुरूप, एक तथा नित्य है इसलिये वह विभिन्‍न विषयाकांर- 
में परिणत नहीं हो सकता” इत्यादि अन्य लोगों ( तार्किकों, प्राभाकरों ओर 
बौद्धों ) का मत अ्रप्रामाणिक होनेसे उपेक्षणीय है ॥ -६ ॥ 


अत्राहुस्ताकिका! - नित्यं निरवयवमणुपरिमोणं मन्ः । तस्य कथ॑ 
सावयवजतुदष्टान्तेन द्रवीभावद्वारा विषयाकारपरिणामो वक्तु' शकक्‍्यते ? 
न हि निरवयवस्य हासवृद्धी सस्भवतः। तस्मादुक्तस्थायिभावनिरूपण- 
मसझ्जतमिति | तत्राह- परमेति | आदिशब्दाध्विभु मन इति प्राभाक- 
राणां, समनन्‍्तरप्रत्यय एवोत्तरज्ञानकारणतया मन इति सोगतानाद्चव 
मतं संग्रहीतम्‌ | ; 

अय॑ भावः-करणत्वातू परश्वादिवदिन्द्रियत्वाचनक्षुरादिवन्मनसों 
सध्यमपरिमाणत्वमनुमीयते । न चाणुत्वानुमाने किश्निल्लिज्मस्ति | 
नापि नित्येन्द्रियत्वाच्छोत्रवद्दिभुत्वानुमानम , नित्यत्वस्यासिद्धत्वात्‌ | 


इस विप्रयमें तार्किकोंका कहना है--मन नित्य, निरक़यव और अरुः 
परिमाणवाला है, उसका सावयव जत॒ ( लाक्षा )के दृष्टान्तसे द्रवीभाव दारा 
विषयरूपमें परिणत होना केसे कहा जा सकता है १ क्योंकि जो निरवयव हैः 
उसका हास होना या बृद्धि होना सम्भव नहीं।। इसलिये पूर्वबोक्त स्थायीभावका: 
निरूपण ही अ्संगत है | इसपर कहते हैं- परमाण्वेक० । 

“इत्यादि! पदसे मनको विभ्र॒ (व्यापक ) माननेवाले पग्राभाकरों ( पूर्व 
मीमांसाका एक सम्प्रदाय ) तथा बौद्धोंका मत लिया गया है। 

तात्यय यह है कि जैसे “परशुसे काटता है” इसमें परशु करण (साधन) 
है उसी प्रकार इन्द्रियाँ भी मनकी प्रेरणासे ही अपने विषयोंको ग्रहण करती 
हैं, अतः उनके प्रति परशुकी भाँति वह भी करण है और चक्तु आदिकी माँति' 
इन्द्रिय भी है, इसलिये उसे न तो विभु कहा जा सकता है और न अणु ही । 
अनुमानतः प्रतीत होता है कि वह मध्यम परिमाणवाला है। क्योंकि हक 
अगशु माननेके लिये कोई हेतु नहीं है | [ इन्द्रियाँ दो प्रकारकी होती हैं नित्य 
और अनित्य, मन भी इन्द्रिय है अतः ] नित्य श्रोत्रादिकी तरह इसे भी 
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आकाशस्यापि नित्यत्वाभावेन तत्कायश्रोत्रस्य सुतरां-नित्यत्वाभा 
वाच्च | झत- एवं जन्यध्ष्य विभुत्वाभावान्मध्यमपरिमाणत्वानु- 
मानस्य श्रोत्रे न व्यभिचारः | यदिन्द्रिय॑ यद्गुणग्राहकं, तब्िन्द्रिय॑- 
तद्गुणवद्धतारब्धमिति व्याप्तेयथा चक्षुरादेस्स्वग्राह्मगुणवद्भतारभ्यत्वं 
साध्यते तथा मनसो5पि पत्चमहामृतगणग्राहकत्वेन स्वग्राह्मगणवत्पद्ञ- 
भृतारभ्यत्वं साध्यतामू, विशेषाभावात्‌ । नच विजातीयानामनारम्भकत्वं 
विशेषः, सुबरणसूत्रे! पट्सूत्रः कार्पाससूत्रश्चा विजातीयरेकपटारम्भ- 
दश्शनात्‌ | तत्रावयव्यनज्ञीकारेष्न्यत्रापि तथानज्ञीकारंसम्भवादवय विनो 
दृत्तजलाअंलिताग्रसज्भात्‌ ॥ तस्मादपब्वीकृतपम्चभूतारब्धं सत्त्वप्रधानं 
विभु मान लें, यह उचित नहीं क्योंकि मनमें नित्यत्व सिद्ध नहीं होता । 
आकाश भी नित्य नहीं हे इसलियें तज्जन्य॑ श्रोत्र भी अवश्य ही अनित्य 
होगा | कोई भी जन्य ( कार्य ) विभु नहीं होता इसलिये श्रोत्रकों मी मध्यम 
परिमाण ही , माननेपर इसमें कोई व्यभिचार ( दोष ) नहीं आता। जो 
इन्द्रिय जिस गुणको ग्रहण करती है. उस उस इन्द्रियका उस उस गुणवाले 
भूत ( प्रथिव्यादि ) से आरम्म होता है, यह व्यात्ति है । इसलिये जैसे चक्तु 
आदि इन्द्रियोंका स्वंग्राह्म गुणबवाले भूतोंसे आरम्म किया जाना सिद्ध किया 
जाता है ऐसे ही मन भी पंचमहामूतोंके गुण ग्रहण करता है अ्रतः उसका भी 
स्वग्राह्म गुणोंवाले पंचभूतोंसे आरम्म होना सिद्ध करना चाहिये । दोनोंमें 
कोई विभेदक विशेष तो है नहीं । 
यदि कहें इन्द्रियाँ तो अपने सजातीय एक ही महाभूत से उत्पन्न होती हैं 
किन्तु मनतों विजातीय पॉचमहाभूतोंसे उत्मन्न होता है, यही उसका वेशिष्य्य 
है ? तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि सोनेके तार, रेशमके सूत और 
कपासके तागे, इन परस्पर विजातीय द्रव्योंसे भी एक वस्त्र बनता है ऐसा 
लोकमें देखा जाता है तो यहाँ भी विजातीय द्रव्योंका अनारम्मकत्व कोई 
विशेष नहीं हो सकता | 
[ शंका--तार रेशम और सूत से जो पठ बनेगा उसे समुदाय कहा जा 
सकता है, अवयवी नहीं ! उत्तर--] यदि उसे अवयवी न मानेंगे तो सवत्र 
जहाँ-जहाँ भी अवयव एकत्र होंगे वहाँ समुदाय ही कहायेगा, अ्रवयवी कहीं 
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सझ्लोचविकासशीलं स्वच्छद्व्यं चक्षुवन्मृतद्र॒व्याभिघातयोग्यद्व देहपरि- 
माणं मनोड्भ्युपगन्तव्यम्‌ , सिद्धान्ते सुखदुःखेच्छाज्ञानादीनां तदाश्रय- 
त्वाभ्युपगमात्तेषाद् सव शरीर ्यापित्वेनोपल्म्भात्तदा श्रयस्य मनसोडपि 
सवशरीरख्यापित्वात्‌ । अणुत्वाभावे युगपत्‌ सवन्द्रियसम्बन्धसम्भवा- 
युगपन्नाज्ञानोपत्तिप्रसज्ग इति चेनन्‍न, एकेनेन्द्रियेणकदेकमेव ज्ञानं जन्यत 
इति नियभस्तावदावयोस्समः | अन्यथा युगपच्चाक्षुषज्ञानह्योसत्तिः 
किन्‍न स्थात्‌ | नानेन्द्रियजन्यज्ञानानान्तु युगपदुसत्तिरिष्यत एव, दीर्घा 
शबकुलींभक्षयतश्शब्दस्पशरूपरसगन्धानां युगपद्नुभवात्‌ | सुषुप्त्यन्य- 
थालुपपत्त्या त्वडप्मनस्संयोगस्य ज्ञानमात्रे कारणत्वेन स्वयास्युपगमाद्र- 
सनावच्छिन्नत्वक्संयुक्तस्य गुडस्य युगपद्रसस्पर्शोॉपलम्भस्तबापि दुर्नि- 
बारः । तस्मान्नास्मदभ्युपगते मनसि श्रुतिस्पृतिन्यायसिद्धे विमतिः 


होगा ही नहीं, इसलिये अपञ्चीकृत महाभूतोंसे आरम्म होनेवाला ( अर्थात्‌ 
उनका कायरूप ) सत्वगुण प्रधान, सक्लोचविकाश स्वभाववाला, स्वच्छ द्रव्य 
चक्षुआदिकी तरह मूर्तिमान्‌ द्रव्योंके अमिधान योग्य देहके ही परिमाण बाला 
मनको सममना चाहिये । क्योंकि सुख दुःख इच्छा ज्ञान आदि मनके ही 
आश्रित रहते हैं ऐस। सिद्धान्त है और वे सुख दुःखादि सम्पूर्ण शरीर--व्यापी 
पाये जाते हैं इसलिये उनका आश्रय मन भी सबंशरीरव्यापी ही होगा । 

[ शंका--] यदि मनको अशु न मानें तो एकसाथ ही सब इन्द्रि योंसे 
सम्बन्ध होनेसे एक साथ ही सब ज्ञान होने लगेंगे * 

[ समाधान--] नहीं -एक इन्द्रियसे एक समयमें एक ही ज्ञान होता है 
यही नियम तो हमदोनों ( नैयायिक और वेदान्ती)का समान ही है । नहीं तो 
चाक्षुप्र दो ज्ञान एक ही क्षणमें क्‍यों नहीं होते । मिन्‍न-मिन्‍न इन्द्रियजन्य 
ज्ञानोंकी एक साथ उत्पत्ति तो होती ही है उसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है । 
किसी बड़ी जलेवी को खाते हुए, शब्द स्पश, रूप, रस और गन्ध इन पाँचोंका 
एक साथ अनुभव होता ही है, सुषुप्तिसे मभिन्‍न अवस्थामें त्वचा और मनके 
संयोगका ज्ञानमात्रके प्रति कारण होना ठुम ( नयायिक ) भी मानते ही हो । 
जिह्यामें रखे हुए. गुड़का त्वचा और मनका संयोग होकर एक साथ रस ओर 


( ईंट ) 


शूह्ाति विषयाकारं मनो विषययोगतः । 

इति वेदान्तिभिस्साहयथेरपि संम्यदनिरूपितम्‌ || २० ॥ 

विषयोंके सम्बन्धसे मन विष्रयोंके आकारंको ग्रहण करता है। इस 
सिद्धान्तका वेदान्तियों और सांख्यविदोंने अच्छी प्रकार निरूपण 
किया है ॥ २० ॥ 


सम्भवति | समनन्‍्तरभअरत्ययस्त्वतिनियुक्तिकत्वादुपेज्षितः | विस्तरस्त्व- 
स्मदीयवेदान्तकल्पल्तत।यामनुसन्धेयः ॥ १६ ॥ 

अतः स्वच्छरवभावस्य सावग्रवस्य मनसो दपणादिवद्विषयाकार- 
आ्राहकत्व॑ वेदान्तशास्त्रे साह्न-यशास्त्रे च यन्निरूपित॑, ततू प्रामाणिक- 
त्वात्‌ समीचीनमेवेत्याह-- गृहरणातीति। यद्यपि साह्नयानामाहड्डारिकं 
मनः, ब्रह्मवादिनान्तु मते भौतिकमिति. महान्‌ विशेषस्तथापि विषया- 
कारग्राहकत्वं समानमिति तुल्यवदुभयोरुपन्यासः || २० || 


स्पशकी प्राप्ति तुम भी नहीं रोंक सकते । इसलिये हमने जो मनका स्वरूप 
निश्चित किया है उसमें श्रुति और स्मृतियोंके प्रमाणों से सिद्ध होनेसे किसीकी 
विमति नहीं हो सकती | समनन्‍्तर ग्रतीति तो अत्यन्त नियुक्तिक होनेसे उपेक्ष- 
णीय है । इस विधयको हमने ( मघुसूदन सरस्वतीने ) वेंदान्तकल्पल्तिकामं 
बिस्तारसे वर्णन किया है, जिज्ञासओ्रोंको वहाँ देखना चाहिये || १६ ॥ 

अतः [ पूर्वोक्त तार्किक, बौद्ध और प्राभाकरोंके मत अप्रामांणिक 
होनेसे ] स्वभावतः स्वच्छु और सावयव पदार्थ दर्पण जैसे प्रतिबिम्बको 
ग्रहण करता है उसीग्रकार स्वभावतः स्वच्छु और सावयवब मनका विष्रयके 
स्वरूपको ग्रहण करना वेदान्त और सांख्य शास्त्रोंमे जो निरूपित किया गया 
है वह प्रामाणिक होनेसे समीचीन ही है | यह कहते हैं--गह्लाति० से | 

यद्यपि सांख्यशास्त्रमें मनको अहंकारजन्य माना है और और वेदास्तमें 
आकाशादि अपश्वीकृत भूतोंके सात्विक अंशसे उसकी उत्पत्ति कही है, यह 
दोनोंमें महान अ्रन्तर है, फिर भी विष्रयाकारं-ग्राहकता मनकी दोनोंने मानी 
है अतः दोनोंका समान रूप॑से ग्ंहण किया गया है || २० || 


0६३) 


मृषासिक्त यथा ताम्र' तन्निभं रृश्यते, तथा । 
घटादि व्याप्लुयच्चित्त तन्निभ॑ जायते धर चम्‌ ॥ २१ ॥ 
मृषा ( सोना आदि गलानेकी घरिया ) में गलाया छुआ तांबा जिस 


सांचेमें डाला जाय वेसा ही दीखने लगता है वैसे ही वासनाइत्तिसे घटादिके 
आगकारमें व्याप्त हुआ चित्त घटादिके स्वरूपको प्राप्त हो जाता है ॥२१॥ 


द्रवीभावपूव कश्ित्तस्य विषयाकारभजनमित्यत्र भाष्यकारबचन- 
मुदाहरति- मषेति | मुषा>पुटपाकयन्त्रमू। तद्द्वारा द्रवीभूत॑ ताम्र 
यत्र “प्रतिमाद्याकारघटितोदरे मदादिसंस्थानविशेष सिक्तं भवति 


तत्तदुद्रस्थसंस्थानाकारं भवति द्र॒ुतत्वात्‌। एवं रागह्वेषादिना द्रवी 
भतं चित्तं चक्ुरादिद्वारा यत्र सिक्त भवति, स्वयम॒पि तह्विषयाकारं 


भवतीति कारिकाथः | यद्यप्यस्मिन्‌ वाक्ये सामान्यत एवं द्रवीभाव 
उत्तस्तथाप्यनुभवबलाद्रागद्देषाद्विषये व्यवस्थाप्यते, तद्भावे तु शिथि- 
लीभावमात्रमित्युक्तमधरतात्‌ ॥ २१ ॥ 


द्रवीभाव पूर्वक चित्तके विप्रयाकारकोंघारण क़रनेके विषयमें भाष्यकार- 
कावचन प्रमाणरूपमें उद्धुत करते-हैं--मूपष्रासिक्तं०। मूषा --उस यंत्रको कहते 
हैं जिसमें सोना आदि गलाया जाता है । उस मृषाद्वारा गलाये हुए ताँबेको 
प्रतिमा श्रादिका आकार जिसके भीतर बना है ऐसे मिद्टी आ्रादिसे बने जिस 
विशेष साँचेमें डाला जाता है वह ताँबा आदि द्रव होनेसे उसी साँचेके अन्दर 
बनी प्रतिमादिके आकारमें हो जाता है | इसी प्रकार रागढ्ेषादिसे द्रवीमूतचित्त 
चक्तु आदि द्वारा जिस विषयमें लगाया जाता है स्वयं भी उसी आकारका 
हो जाता है। यही इस कारिकाका अथ है । 

यद्यपि इस वाक्यमें सामान्य रूपसे द्रवीभाव ही कहा गया है फिर मी 
अनुभवसे देखा जाता है किर गदह्वेंषादिसे भी चित्त द्रवित होता है इसलिये 
“रागद्वेषादिसे द्रवित चित्त? ऐसा अथ किया गया है। रागादि न होनेपर 
तो उसमें काठिन्य ही रहता है ग्रथवा सामान्यरूपसे वह शिथिल ( ढीला- 
मात्र) होता है ऐसा पीछेकी कारिकाशओ्रोंमें कहा जा चुका है ॥ २१ ॥ 


(200) 


व्यज्ञकी वा यथाउःलोको व्यज्ञयस्याकारतामियतू्‌ | 
सर्वाथव्यज्ञऊत्वाद्वीरर्थाकारा प्रदश्यते || २२ ॥ 


भगवत्पूज्यपादाना मियमुक्तिस्सयुक्तिका । 
तथा वार्तिककारेरप्ययमर्थों निरूपितः ।। २३ ॥ 


जिस प्रकार व्यज्ञक ( दूसरे पदार्थोको प्रकाशित करनेबाला ) आलोक 
( सूथका प्रकाश ) व्यज्ञथ ( प्रकाश्यवस्तु )के आकारको ग्रहण करता है उसी 
प्रकार सम्पूर्ण अर्थोकी व्यज्ञक होनेसे बुद्धि भी अथ (वस्तु ) स्वरूप ही 
दिखाई देती है ॥ २२ ॥ 

भगवत्‌ पूज्यपाद ( श्री शंकराचाय ) की यह उक्ति (व्यज्ञकोबा० ) 
युक्तिपूण है और वार्तिककार ( श्री सुरेश्वराचाचाय ) ने भी इसी अथका 
निरूपण किया है || २३ ॥ 


मनो विषयाकारम्‌, विषयगतावरणनिवतकत्वादालोकव दित्य- 
जुमानमस्मिन्नथ प्रमाणमाह-व्यज्ञको वे ति | वयज्ञकस्य तदाकारत्वाभावे 


-तदूगतावरणनिवृत्तरद्शनादित्यथः ॥ २२ ॥ 
भगवदि्ति । व्यज्ञको वेत्यायुक्तिवोर्तिककाराणामपि | युक्तिरनु- 
मानरूपा दर्शिता ॥ २३ ॥ 


“मन विष्रयाकार होता है, क्योंकि बह विषयगत आवरणकों हा देता 
है जैसे आलोक” यह अनुमान इस अथर्में प्रमाण है, यही कहते हैं--व्यज्ञको 
वा० इस कारिकासे | 

[ आलोक संयोग--प्रत्यक्षका असाधारण कारण हे ] यदि व्यज्ञक 
आलोकका वस्त्वाकार होना न मानेंगे तो वस्तुगत आवरणुकी निश्ृत्ति नहीं 
होगी | [ आवरणमंग ही बृत्तिमात्रका मुख्य प्रयोजन है ]॥ २२ ॥ 

“व्यज्ञकोवा०” इत्यादि कथन वार्तिककार सुरेश्वराचायका भी है। 
युक्ति अनुमान रूपसे ( पञ्चावयववाक्यादिस) सिद्ध करके दिखाई है ॥२३॥ 


(7) 


मातुर्मानाभिनिष्पत्ति निष्पन्न॑ मेयमेति तत्‌ । 
मेयाभिसड्भतं तच्च मेयाभत्वं प्रपय्यते | २४ ॥ 


माता ( सचेतन अन्तःकरण ) से मान ( अचेतन बृत्तिरूप ज्ञान )की 
निष्पत्ति होती है और वह निष्पन्न होकर मेय ( घटादि विषय )को प्रास 
होता है | और फिर मेय ( घटादि वस्तु )से मिला हुआ वह मान ( बृत्तिर्प 
ज्ञान ) ही मेयामता ( घटाद्याकारता )को प्राप्त हो जाता है॥ २४ ॥ 


वार्तिककाराणां वाक्यान्तरमुदाहरति-मातुरिति। मातुश्चिदचि- 


दान्थिरूपात्‌ सचित्कादन्तःकरणात्‌ वृत्तिज्ञानाख्यस्य द्रवीभावपूवकस्य 
मानशब्द्वाच्यस्यथ. परिणामविशेषस्याभिनिष्पत्तिमंवति । तच्च 
परिणामविशेषात्मक॑ मान निष्पन्नं सन्नक्षुरादिद्वारा घटादिविषय- 
पयन्त॑ गच्छति शरीरावच्छिन्नमन्तःकरणमत्यजदेव कुल्याजलवत्‌। 
तच्च घटादिसम्बद्धं सद्ूटाद्याकारतां प्राप्नोति | ततश्व तत्न चतन्या- 
भिव्यक्त्या घटाद्युपलम्भ इति कारिकाथः | सर्वा चेय॑ प्रक्रियाउस्मामि- 
बिस्तरेण सिद्धान्तबिन्दो प्रतिपादिता || २४ ॥ 


वार्तिककारके दूसरे धाक्यकों उद्घत करते हैं--मातः० से। माता 
अथात्‌ चिदू-अचिद्‌ ग्रन्थिर्प सचेतन अन्तःकरणसे द्रवीभावपूवक मान 
शब्दसे विख्यात अ्रचेतन बृत्तिरूप ज्ञान नामका एक विशेष परिणाम उत्पन्न 
होता है। वही उत्पन्न हुआ परिणाम विशेषात्मकमान चक्षु आदिके द्वारा 
घटादि विषयोंतक पहुँचता है किन्‍्ठ॒ जिस शरीरावच्छिनन अन्तःकरणसे वह 
उत्पन्न हुआ उसे छोड़ता नहीं अर्थात्‌ उसमें रमता हुआ विषयोंतक पहुँचता , 
है। जैसे नदीका जल कुल्या (गूल--छोटी सी नहर) द्वारा खेतमें पहुँचता है 
किन्तु नदीसे भी संबद्ध रहता है और खेतमें पहुँचनेपर खेतके आकारमें दीखता 
है, वेसे ही घटादि विषयोंसे सम्बद्ध हुआ वह दृत्तिरूप ज्ञान भी तदाकार ही हो 
जाता है | इसके बाद उसमें चेतन्यकी अभिव्यक्ति होनेसे घटादिकी प्रतीति 
होती है, यही कारिकाका अथ है। इस सारी प्रक्रियाका हमने ( मघुसूदन 
सरस्वतीने ) विस्तारपूवक सिद्धान्तविन्दु नामक अन्थमें प्रतिपादन 
किया है ॥ २४ ॥ 


( ६ए ) 


ए्वमेतारशं वाक्यप्रुदाहार्यमनेकश! । 
चिरस्य विषयाकारग्राहकत्वोपपादने || २४ ॥ 
अतो मांसमयी योषित्काचिदन्‍्या मनोमयी । 
मांसमय्या अभेदेडपि मिद्यतेउत्र सनोमयी || २६ ॥ 
भार्या स्लुपा ननान्दा च याता मातेत्यनेक्था । 
जामाता श्रशुरः पुत्र: पितेत्यादि पुमानपि | २७ ॥ 
इस प्रकार चित्तकी विषयाकारिताका उपपादन करनेवालें ऐसे वाक्य 
अनेकों कहे जा सकते हैं | २५ ॥ 
अतः ( मनके द्वारा द्रवीमावपू्वक विषयाकार ग्रहण करनेसे ) मांसमयी 
स्त्री भिन्‍न है ओर मनोसयी मभिन्‍न | सांसमयीसे अभेद होनेपर भी मनोमयी 
मिन्‍न ही होती है ॥ २६ ॥ 
एकही स्त्री ( मांसमयी ) पत्नी, पुत्रवधू, ननद, याता ( जेठानी या 
देंवरानी ), माता आदि अनेक रूपमें व्यवह्यत होती हे इसी प्रकार एकही 
पुरुष जामाता, श्वसुर, पुत्र, पिता आदि अनेक रूपसे व्यवह्गत होता है ॥२७॥ 


एवमिति | अन्थगोरवभयाज्नोदाहियत इति भावः ॥ २४५ ॥ 


पद्चद॒श्यां विद्यारण्यपादरप्ययमर्थो द््शितः । तमुपसंहारव्याजेनाह 
अतो मांसमयीति | मनोमय्याकारभेदं विनेकस्मिन्‌ भौतिके पिण्डे 


भेदप्रत्ययायोगादित्यथ: ॥ २६ ॥ 


एवम्‌०--ग्न्थ अत्यन्त बढ़ जायगा इसलिये अधिक उदाहरण नहीं 
दिये हैं, यह तालय है।। २५ ॥ 

पञ्चदशीमें विद्यारए्य स्वामीने भी यही अर्थ दिखाया है| उसीको 
उपयुक्त विषयका उपसंहार करनेके बहाने कहते हैं--अतो० । मनोमयीके 
साथ आकार भेदके विना एकही मौतिक पिण्डमें भेदका व्यवहार होता है | 

[ मन स्थूल पदार्थोके अतिरिक्त सूक्ष्म सृष्टिकी भी कल्पना करता है, 
ज्ञान, संस्कार, देश, काल श्रादि भेदसे एक ही स्त्रीके विधयमें वह अनेक 
आकारोंकी कल्पना करता है ]॥ २६ ॥ 


( ६ ) 


चाह्मपिण्डश्य नाशेंउपि तिष्ठत्येव मनो मय | 
अतः “स्यायी”ति विद्वद्धरयमेव निरूपितः) ॥ श्८ ॥ 
भौतिक बाह्मपिए्डका नाश होनेपरः भी मनोमय- सूक्ष्म पिए्ड रहता हो 
है वह नष्ट नहीं होता इसीलिये विद्वानोंने स्थायीमाव रूपमें इसीका निरूपण 
किया है ॥ २८ ॥ 


भेदप्रतीतिमेब सबंसिद्धासुदाहरति--भार्येति | भिद्यत इत्य- 
नुपद्गभ: ॥ २७॥ 

एकानेकत्ववेधम्यमुक्तवा विनाशित्वाविनाशित्ववेधस्यौन्तरमाह-- 
भाह्ये ति | मनोमयोड्व्यवहित एवेत्यथः ॥ रठ ॥ 


इन दोनोंमें भेदकी प्रतीति सबमें प्रसिद्ध है इसीका उदाहरण देते हैं-- 
भाया० | भिन्‍न होती है यह अन्वय है । 

[ एकही स्त्री किसीकी पत्नी होती है तो वही किसीकी पुत्रवधू , किसीकी 
ननद, याता अथवा माता आदि भी होती है अर्थात्‌ उसके भौतिक मांसपिणएड- 
मय स्वरूपमें कोई झन्‍्तर नहीं आता किन्तु मानसिक कल्पना ( संस्कार आदि ) 
में भेद हो जाता है। इसी प्रकार एक ही पुरुषका भोतिक मांसपिए्ड मनोमय 
सृष्टिकी भिन्‍नता से किसीका जामाता है तो वही किसीका श्वसुर, किसीका पिता 
ओर  किसीका पुत्र आदि होता. है | स्वरूप वही होने पर भी उसके विप्रयमें 
मनकी कल्पनाएँ मिन्‍न-मिन्‍न; हो जाती हैं | इसीलिये कहा है--मांसमयी वही 
रहनेपर भी संस्कार आदि वशात्‌ मनोमयी भिन्‍न हो जाती है अर्थात्‌ मन 
उसको भिन्‍न-भिन्‍न आकारमें देखता है || २७ ॥ | 

[ जो मांसमय पिण्ड एक है उसीके विषयमें मनोमय संस्कार अनेक 
( मिन्‍न-मिन्‍न ) होते हैं इस प्रकार दोनोंका ] एकत्व और ये कल पैड 
कहकर अब बिनाशित्व और अविनाशित्व रूप दूसरे बेधम्य को कहते हैं-- 

“नाशेडपि” में अपि शब्दसे बाह्य वस्तुका देशकाल आदिसे व्यवधान 
होनेपर भी मनोमय व्यवधान रहित ही रहता है, यद्द तालय है। 

[ बाह्य पिण्डका नाश ( अभाव ) होनेपर भी मनोमय पिणड रहता ही 
है, (यह एक अर्थ है) और बाह्मपि्डका लोप न होकर केवल उसमें देशकाल 
आदिका व्यवधान होनेपर भी वह ( मनोमय ) व्यवधान रहित ही रहता है-- 
उसमें व्यवधान नहीं होता । अपिशव्द सम॒च्चयाथथंक होनेसे ये दो अर्थ हो 
जाते हैं यह भाव है ]॥ र८ ॥ 


। 


५ 


( ६४ ) 


एवं सामान्यतों भावस्वरूपप्रुपदशितम्‌ । 
बविशेषेश तु सर्वेषां लक्षणं वक्ष्यते पृथक ।। २६ ॥। 
भगवन्तं विश्वु नित्यं पूणा बोधसुखात्मकम्‌ ६ 
यद्‌ गृह्नाति द्र तं चित्त, किमन्यद्वशिष्पते ॥ ३० ॥ 
इस पकार सामान्यरूपसे (स्थायी ) भावका स्वरूप दिखा दिया है, 
विशेष रूपसे सबका लक्षण अलग-अलग आगे कहा जायगा ॥ २६॥ 
बिभु ( सर्वदेशव्यापक ) नित्य ( स्वकालव्यापक ) पूर्ण (अद्वितीय) ज्ञान 
आर सुखस्वरूप भगवानको जो द्रवीभूत चित्त ग्रहण कर लेता है उसके लिये 
अहण करनेको अन्य क्‍या शेष रह जाता है! अर्थात्‌ वह झतकृत्य हो 
जाता हैं ॥ ३० ॥ 
सनोमयो विषयाकार एवाविनाशित्वात्‌ स्थायिभाव इति कथितम्‌, 
तस्य तु॒ रतिहासादिरिपेण भेदस्तल्लक्षणज्र॒ वच्ष्यतेअनन्तरोल्लास 
इत्यथः ॥ २6 ॥ 
यस्मादुद्गतचित्तप्रावधओ विषयाकारोध्नपायी, तस्मादि त्याहि-- 
अभगवन्तमित्यादिः । विभुमिति सर्वेदेशव्यापकत्व॑, नित्यमिति सवकाल- 
व्यापकत्व॑, पूणामित्यद्वितीयतया स्वह्नेत्भ्रमाधिष्ठानत्वं, बोधसुखात्म- 
कमिति निरतिशयपुमथत्व॑ दर्शितम्‌ । एताहशेन भगवदाकारेण 
मनोगतेनानादिकालगग्रविष्टासडरुयविषयाकाराणां कबलीकरणात्तन्मा- 


मनोमय विप्रयका स्वरूप ही अविनाशी होनेसे स्थायीमाव हे यह कहा 


जा चुका है | उस स्थायी भावके रति, हास, आदि भेद और उनके लक्षण 
दूसरे उल्लासमें कहेंगे, यह भाव है ॥ २६ ॥ 


विभु कहनेसें भगवानका सब स्थानोंमें व्यापक होना, नित्य से तीनों 
कालोंमें व्यापक होना, पूररसे अद्वितीय होनेके कारण सम्पूर्ण द्वेतरूप श्रमका 
अधिष्ठान होना और बोधसुखात्मकसे निरतिशय पुरुषाथका विषय होना 
दिखाया है | ऐसे भगवानका आकार जब द्रवीमूत चित्तमें प्रविष्द हो जाता 
है तो अनादिकालसे चित्तमें प्रविष्ट हुए असछरख्य विषयोंके सारे स्वरूपोंको 
निगल जाता है ( इसके आगे वे टिक नहीं सकते, नष्ट हो जाते हैं ) केवल 


५ ( दे ) 


कठिना शिथिल्ला वा धीन गृह्माति न वास्पते । 
उपेक्ञाज्ञानमित्याहुस्तदूबुधा! अस्तरादिषु ॥ ३१ ॥ 

कठिन ( कठोर--जिसमें द्ुति होनेके लक्षण ही नहीं दीखते ) बुद्धि तो 
भगवदाकारको ग्रहण ही नहीं करती ओर शिथिल ( जिसमें कठिनता तो 
नहीं है किन्तु थोड़ा सा ढीलीमात्र हुई है पूरा द्रबित नहीं, ऐसी ) बुडिसें 
ग्हीत हुआ भी भगवदाकार स्थायी नहीं रह सकता । इसलिये विद्वानोंने पत्थर 
आदियमें उपेक्षा ज्ञान माना है । 

[ न्याय वर्तिकमें ज्ञानके तीन भेद कहे हैं--स्मृति, अनुभव और उपेक्षा। 
उपेज्षाज्ञान बह है जिससे न तो सुख उत्पन्न करनेवाला राग ही अन्तःकरणमें 
होता है और न दुःख उत्पन्न करनेंवाला हवेष ही | जेसे राह चलते बटोहीको 
मार्गमें दीखनेवाले पत्थरोंसे न तो सुख ही होता है न दुःख ही, इसलिये वह 
उनकी ओर ध्यान ही नहीं देता और उनकी उपेक्षा कर देता है | इसीप्रकार 
चित्तकी कठिनावस्थामें भक्तिका ग्रहण ही नहीं होता, शिथिलावस्थामें ग्रहण 
होनेपर भी स्थायी नहीं रहता | अतः ये दोनों अवस्थाएँ उपेक्षणीय हैं । स्तम्भ- 
स्वेदादिसे चित्तमें पूर्ण द्रवता लानेकी चेष्ठा करनी चाहिये यह तात्पय है] ३१॥ 
अपरिस्फूत्यों कृतक्ृत्यों भवतीत्यथे: ॥ ३०॥ 

दृवीभावस्य अयोजन पूर्वोक्तमेब स्मारयति तत्र प्रयत्तदाढ'थौय-- 
कठिनेति । कठिना धीन गृह्त्येव | शिथिल्रा तु गृह्ात्यपि न वास्यते, 


उसी भगवत्स्वरूपका स्फुरण होता है जिससे मानव क्ृतक्ृत्य हो जाता हे | 
यह अथ है| 

[ जब सू्यका प्रकाश हो गया तब तारोंकी टिसिटिमाहठ कैसे रह रुकती 
है इसी प्रकार विश्लु, नित्य, पूर्ण और अविनाशी सुखस्वरूप भगवदाकारके 
प्रविष्ट होनेपर सीमित देश और कालमें रहनेवाले अपूर्ण क्षणिक सुखदेनेवाले 
विषय कैसे ठहर सकते हैं, यह भाव है ] ॥ ३० ॥ 

पहिले कहे हुए. द्रवीभाव के प्रयोजनकों दृढ़ करने लिये पुनः स्मरण 
कराते हैं--कठिन।० से | .कठिन बुद्धि भगवदाकारताको किंचित्‌ भी अहण 
ही नहीं कर सकती ओर शिथिल हुई, ग्रहण करनेपर भी स्थायी नहीं रख 


५ 


द्रवीभावाभावादिति पूवमेवोक्तम्‌ | ईषद्प्यद्रवीभावः काठिन्यमीष- 
: द्रद्॒वस्व॑ शंथिल्यम्‌ | तच्च द्रवावस्थाकायभूतसात्त्विकभावाभावाद 
चसेयम्‌ | ते च 
स्तम्भः स्वेदो उथ रोमाश्वः स्वर भद्गोड्थ वेपथुः । 
ववण्यमसश्रु ग्रलय इत्यष्टों साक्त्विका सताः ॥ इत्यभिहिताः 


सकती, क्योंकि उसमें पूर्ण द्रवीभाव नहीं होता, यह पहिले चुके हैं । कुछ भी 
द्रवीमाव न होना काठिन्य कहलाता है और थोड़ा-सा द्रवीभाव होना 
शैथिल्य | ये अवस्थाएँ पूर्ण द्रवावस्थाके कायभूत सात्तविकभाव न होनेसे 
समभनी चाहिये । वे सात्विकमाव--' स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्ज, स्वरभज्ञ, वेपथु, 
वेवण्य, अश्रुऔर ग्रलय, ये आठ माने गये हैं। 


१ स्तम्म आदिके लक्षण इस प्रकार हैं--- 


स्तम्भ - “स्तम्भश्चेष्टाप्रतीघातःः भय हष आदिके द्वारा देहका 
निष्किय हो जाना और मनोगतिक्रा अवरुद्ध हो जाना स्तम्भ कहलाता है, 
जेसे कि शकंटासरबधके समय टूटे शकटके नीचे क्ृष्णको देखकर यशोदा 
स्तब्ध हो गई थी | 

स्वेद--वपुजलोद्गमः स्वेदः” रति, श्रम आदिके कारण शरीरसे 
निकनेवाले पसीनेक़ो स्वेद कहते हैं । 

रोमाश् -हर्षादूधृुतमयादिभ्यो रोमाश्नो रोमविक्रियः”--हफ, आश्चय, 
भय आदिके कारण रोंगटे खड़े हो जाना रोमाश्च कहलाता है । जैसे गोपियाँ 
पृथ्वीसे कहती हैं “हे पृथ्वी तुमने कौन सी तपस्यथाकी है जो कि भगवानके 
चरंणारविन्दका स्पश पाकर तुम (केशवांभिस्पशोंत्सवोत्पुलकितांगरुहैर्वि मासि) 
तुण-लता रूप रोमाश्से शोमित हो रही हो (भा० १०-३०-१०)। 

स्वरभकू--वैस्वर्य गद्गदं विद्ुए”? रसकी उत्कट अवस्थामें अथवा 
मनोगत प्रेमको प्रकट करते हुए गला भर आना और वाणीका रुकजाना स्व॒स्मज्ञ 
कहाता है । 

वेपथु--कम्पों गात्रस्य वेपथु:”हप विस्मय आदिके कारण शरीरमें सिह- 
'रंन होना वेषथु हे | 


( ६७ ) 


अत एवं भगवद्विषये काठिन्य॑ निनन्‍्द्यते-- 
तदृश्मसारं हृदय॑ बतेद॑ यद्ग्रह्ममाणेह रिनामधेयेः । 
न विकियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं॑ गात्ररुहेषु हप! | २॥ 
( श्री०ण भा० २४३।२) 
कथ्थ॑ विना रोमहष द्रवता चेतसा विना | 
विना<5उनन्दाश्रुकलया शुध्येद्धूक्तया विनाउप्शयः॥ २३॥॥ 
( श्री० भा० ११। १४। २३ ) 
भक्तया बिना कथमाशयः शुध्येत्‌ , भक्तिश्व द्रवता चेतसा विना 
कथ॑ स्यात्‌ , द्रवच्चित्तत्व कथं रोमहष विनाउब्नन्दाश्र च विना 
ज्ञायेतेत्यथ:। अश्रुपुलकयोरभिधानं स्तम्भस्वेदादीनामप्युपलक्षणम्‌ । 
यतो द्रवत्वाभावे चित्त न वास्‍्यते, अतो बुधाः> परिडिताः कामक्रो- 
इसीलिये भगवद्विषयमें चित्तकी कठोरताकी निन्‍्दाकी जाती है-- 
“निश्चय ही वह ऐसा ह्ृढय पत्थरके समान है जिसमें भगवानके नामोंका 
कीतन करनेपर आँखों में आँसू और'रोमोंका पुलकित होना रूप विकारोंसे विक्ृति 
नहीं होतो ।” और “विना रोमांच हुए, बिना चित्तके द्रवीमाव हुए, विना 
आननन्‍्दके आँसू निकले” भक्तिके बिना हृदय कैसे शुद्ध हो, भक्ति बिना 
चित्तद्गुति के कैसे हो और चित्तका द्रवीमाव विना रोमांच हुए तथा बिना 
आनन्दाश्रुप्रवाहके कैसे समझा जाय” यह तालय है| आँसू और रोमहषके 
अहण से स्तम्भ-स्वेदादि शेषका भी ग्रहण समझना चाहिये। चूंकि द्रवता 
न होनेपर चित्तमें स्थायीमाव नहीं हो सकता इसलिये बुध अथात्‌ परिडत 


वेब सयें--“वर्णान्यत्व॑ विवणता” हष 'मयादिसे रूपकी विक्ृति-कशता 
मलिनता आदि वेवण्य है । 

अश्रु--“अश्रु नेत्रोदुभवं वारि” ह॑, क्रोध,विस्मय आदिके कारण आँखोंसे 
निकलनेवाला जल अश्रु ( आँसू ) कहलाता है । 

प्रलय--“'प्रलयः छुखदुःखाभ्यां चेष्ठा ज्ञाननिराकृतिः? अत्यन्त सुख या 
डुःखके कारण चेष्टा और ज्ञानका नष्ट हो जाना प्रलय कहलाता है ( स्तम्भमें 
केवल चेथ्टानाश होता है ज्ञानका नहीं, प्रलयमें ज्ञान भी नहीं रहता, यह 
अन्तर है )। 


(6 (0) 


कोटिन्यं विषये कुर्यादुद्रवत्व॑ भगवत्पदे । 
उपाये: झास्निर्दिष्टरल॒क्षणमतों बुधः॥ ३२ ॥। 
अतः बुद्धिमानकी चाहिये कि वह भक्तिशास्त्रमें बताये गये उपायोंके 
द्वारा विषयों ( लौकिक ) में अपने चित्तको कठिन करता हुआ भगवदूमावमें 
प्रतिक्षण उसे द्रवित करे ॥३२॥ 


घाद्यनास्पदीभूतपाषाणादिज्ञानमुपेन्षाज्ञानंसंस्का राजनकमित्याहु; । तथा 
चाहुन्योयवार्तिककृतः--यन्न सुखसाधनं न दुःखस।धनं, तदेबओोपे- 
क्षणीयमिति । सुखसाधने रागःसंस्कारहेतुदुःखसाधने हेषस्तथा, 
तढुभयाभावे तु चित्त द्रवस्वाभावान्न जायते संस्कार इत्यथः | एतावान्‌ 
हि सवंषां शास्त्राणां रहस्यभूतोड्थों यद्दिषयाकारतानिराकरण पूरे कं- 
चित्तस्य भगवदाकारतासम्पादनम्‌ , सबंपासपि शास्प्राशामत्नेव व्यापा- 
रभेदेन पर्यवसानात्‌ ॥ ३१॥ 

नन्‍्वनादिकालद्गवच्चित्तप्रविष्ट तत्तद्ष्टानिष्टविषयकोटिसझ्कीणता 
चित्तस्य स्वभावभूता शीततेव तोयस्योष्णतेव दहनस्य सद्रि- 
ध्युतेव पवनस्य कर्थ॑ निवतंतां, धर्मिणि सति स्वभावोपमर्दासम्भवा- 
दित्यत आह--काठिन्यमिति | 
काम-क्रोधादिके विषय जो नहीं हैं ऐसे पापाण आदिके ज्ञानको उपेक्षा ज्ञान 
कहते हैं | जैसा कि न्यायवार्तिककारने कहा है--जो न सुखका साधन है और 
न दुःखका साधन है उसकी उपेक्षा करनी चाहिये। क्‍योंकि जो सुखका 
साधन है उसमें अनुराग होनेसे बह रागके संस्कारकों उत्तनन करता है और 
जो दुःखका साधन है वह द्वेपके संस्कार उतनन्‍्न करता है | जो न सुखसाधन 
है न दुःखसाधन उससे चित्तमें किसी प्रकारकी द्रवता आ ही नहीं सकती 
इसलिये उससे कोई भी संस्कार नहीं होता । इतना ही सम्पूर्णशास्त्रोंका 
रहस्यभूत प्रयोजन है कि विषयाकारताकों हठाकर चित्तमें मगवदाकारताका 
संपादून_किया जाय | सभी शास्त्र मिन्‍न-मिन्‍्न प्रकारसे इसी एक निरयपर 
.पहुँचते है ॥ ३१ |॥ 

जैसे शीतल होना जलका, उष्ण होना अग्निका और संचरणशील 
होना वायुका स्वाभाविक धर्म है वेसे ही अनादिकालसे द्रवीमभूत चित्तमें 
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विषयाकारता हि न चित्तस्य स्वभावभूता, तस्या आगन्तुकहेतुजन्य- 
त्वात्‌। तथा हिं--स्थूलविषयाकारताहेतुरिन्द्रियसन्निकषोदिजोगरणो, 
सच्ष्मविषयाकारताहेतुम नोगतवासना स्वप्ने तदुभयाभावे तु सुषुप्तिव- 
न्निर्विषयमेव चित्तं भवति । सुषुप्तो चित्तलयाभिधानन्तु निर्विषयकत्वा- 
भिप्रायकसेव । एतच्च भगवता सत्रकारेणव प्रदर्शितम--तदाब्पोतेः- 
संसारव्यपदेशात्‌! (त्र०सू० आ०४ | पा०२। सू ८ ) इति । अपीति- 
लय: | मयोदायामाडः | अपीर्तिजलय॑ सयोदीक्ृत्य, तस्य सनसो लयात 
पूबकाले संसारव्यपदेशः, न तु तल्‍लये सतोति सूत्राथः। तथा च सुषु- 
प्रावषि पुनरुत्थानेन संसाख्यपदेशस्य सत्त्वान्न मनोलयः | विवरण 


विष्ट हुए प्रिय-अ्रप्रिय करोड़ों विषयोंसे व्याप्त होना चित्तका भी स्वाभाविक 
भ्रम हो गया है | वह कैसे छूटेगा १ क्योंकि धर्मीका जबतक अस्तित्व है तब- 
तक धमका लोप नहीं सकता ? इस पर कहते हँ--काठिन्य॑ ०॥ 

विषयाकार हो जाना चित्तका स्वाभाविक धम नहीं है | क्योंकि वह 
विप्रयाकारता जिन कारणों से होती है वें सब आगन्त॒क ( क्षणिक ) होते 
हैं | जैसे कि जाग्रत अवस्थामें इन्द्रियोंके सन्निकर्षादिसे स्थूल विषयोंका 
अहण होता है इसलिये स्थूल विषयाकारता होती हे । स्वप्नमें स्थूल विषयोंसे 
इन्द्रिय सननिकष नहीं होता केवल मनोगत वासना रह जाती है इसलिये 
सूक्ष्म विषयाकारता होती है | किन्तु सुपुप्तिमें ये दोनों ( इन्द्रियलन्निकष और 
मनोगत वासना ) नहीं रह जाती इसलिये चित्त निविषय हो जाता है, किसी 
प्रकारकी विषयाकारता उसमें नहीं रहती । “सुपुप्तिमें चित्तवा लय हो जाता 
है” ऐसा जो शास्त्रकारोंने कहा है उसका यही तात्यय है कि उस अवस्थामें 
वह किसी प्रकारके विषयोंकों ग्रहण नहीं करता | इसीकों भगवान्‌ सूत्रकार 
( ब्रह्मसूत्नकार भगवान्‌ बादरायण )ने दिखाया है-- 

“उस ( मन का अपीति ( लय ) होने तक ही संसारका व्यपदेश होता 
है |? अपीतिका अथ है लय | मर्यादा अथमें आडः अव्यय है । भाव हुआ-- 
अपीति अर्थात्‌ लय जबतक न हो जाय । उस मनका लय होनेसे पूवका जो 
काल है उसीमें संसार ( आवागमन ) का व्यवहार होता है। मनका लय 
हो जाने पर नहीं, यह सूत्रका अथ है | यदि कहें कि सुषुप्तिमें भी तो चित्तका 
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काराणान्तु “केय॑ सूक्ष्मता नामे'त्यादिना यन्मनोलयाभिधानं, तत्‌ 
परमताभिप्रायेण न तु स्वमतानुसारेण, सूत्रविरोधात्‌ इति भावः 


भगवदाकारता तु चित्तस्य स्वाभाविकी तस्य चित्तकारणीभूत- 
सूक्ष्मकारणानिवचनीयविचित्ानेकर्शाक्तमन्मायाधिष्ठानस्य नित्यस्य 
विभोस्सवॉन्तयोमिणस्सवत्रानुगतत्वातू , यथा घंटस्य जलादिपूणता 
कारणसाध्या, आकाशपूरणता तु स्वतः, तस्य सवव्यापकत्वातू , तद्ठत्‌ । 
तदुक्त वार्तिककारपादे 


वियद्वस्तुस्वभावानुरोधादेव न कारकात्‌ । 

वियत्सम्फूर्णतोत्पत्तो कुम्भस्येवन्द्शा घियाम्‌ ॥ 
लय हो जाता है ? नहीं सुषुप्तिसे उठनेके बाद फिर संसार-पदका व्यपदेश 
रहता ही है | अतः मनका लय॒ नहीं होता वह केवल उस समय निर्विषय हो 
जाता है । विवरणकारने जो “केय॑ सूक्ष्मता नाम” आदि कहते हुए. मनका 
लय होना कहा है वह दूसरोंका मत दिखाया है उनका अपना अमिप्राय 
वह नहीं है। नहीं तो सूत्रसे विरोध हो जायगा | यह तात्यय है ( विषया- 
कारताकी अस्थिरताका ) । 
.._ भगवदाकार होना तो चित्तका स्वामाविक ही है क्योंकि चित्तके हेतुमूत 
जो सूक्रममूत हैं उनकी भी कारण रूप, अनिवंचनीय, विचित्र और अनेक 
शक्तियोंसे युक्त जो माया है उसके अधिष्ठान (आधार ) विश्व ( व्यापक ) 
सर्वान्तर्यामी वह भगवान्‌ सत्र अनुगत (व्याप्त ) रहता है | जैसे घटकों 
जला दिसे पूर्ण करनेके लिये किसी हेतु ( पूर्रा करनेवाले )की अपेक्षा होती 
है किन्त॒ आकाशसे तो वह स्वयं ही भरा रहता है क्योंकि आ्राकाश सत्र 
व्यास है | जैसा कि वार्तिककारने कहा है -- 

“बड़ेमें उत्पत्तिकालसे ही जो आकाशकी पूर्णता रहती है ( अर्थात्‌ वह 
आकाशसे पूरा रहता है ) इसमें अकाशरूप वस्त॒का स्वभाव ही कारण है 
( क्‍योंकि आकाश सवत्र स्वभावतः व्याप्त रहता है इसीलिये उसमें मी अवश्य 
ही रहेगा ) उसमें किसी कारक ( पूर्ण करनेवाले )की अपेक्षा नहीं रहती । 
यही दशा बुद्धिकी भी है । बुद्धिकी सुखाकारता ञ्रथवा सुखसाधनाकारता 
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सुखदुःखादिरूपत्व॑ धियां धर्मादिहेतुतः । 
स्वतस्सिद्धात्मसम्बोधव्याप्तिवस्वनुरोधतः ॥ इति। 
चित्तस्य भगवदाकारतायाः स्वाभाविकत्वेन हेल्वनपेक्तायां शास्य॒स्य 
क्ोपयोग इति चेदन्‍्याकारताविरोधिभगवदाकारतासम्पादन इत्यवेहि। 
या हि स्वाभाविकी भगवदाकारता चित्तस्य, सा विषयाकारतासहचरि- 
तत्वात्तत्साधकत्वाच्च न तह्िरोधिनी | शाख्रजन्या तु साधनोपक्रमे 
परोक्षेव भासमानाउश्यासक्रमेण विषयाकारतां शनंश्शनेस्तिरोदधती 
साधनपरिपाकेणापरोज्षतां नीता सती तां समूलघातमुपहन्ति | अत 


धमके कारण होती है और दुःखाकारता या दुःखसाधनाकारता अधर्मसे 
होती है| किन्तु स्वतःसिद्ध जो आत्म-सम्बोध (चिद्रूप आत्मा ) उसकी 
व्याप्ति तो वस्त॒के स्वभावानुरोधसे होती है अर्थात्‌ आत्मस्वरूपके सवंत्र व्याप्त 
होनेसे उससे बुद्धि ( अन्तःकरण ) का पूर्ण रहना स्वाभाविक ही है ।”? 

[ प्रश्न-- ] चित्तमें भगवदाकारता जब स्वाभाविक रूपसे रहती ही हे 
तो उसे उत्मत्न करनेके लिये किसी दूसरे कारणकी अपेक्षा ही न रहेगी तब 
फिर इस भक्तिशास्त्रकी उपयोगिता कहाँ होगी ! [ तातय यह है कि भगवदा- 
राधनसे चित्तद्गुति होती है और द्रुतचित्तमें मगवदाकारता प्रविष्ट होती है। 
जब स्वभावसे ही चित्तमें मगवदाकारता मान लेंगे तो भगवदाराधनादि 
भक्तिशास्त्रकी उपयोगिता क्‍या रह जायगी १ ] ऐसा नहीं है । जो चित्तकी 
स्वाभाविकी भगवदाकारता है बह विषयाकारताके साथ रहती है और 
उसकी साधक है, इसलिये उसका विरोध नहीं करती किन्‍्ठ भक्तिशास््रके 
अनुसार साधना करनेसे वह दूसरी ही जैसी प्रतीत होती है | क्रमसे अभ्यास 
करते-करते विषयाकारताका धीरे-धीरे लोप करती हुईं साधनाके पुष्ट 84 
पर फिर दूसरी सी नहीं लगती और विषयाकारताको जड़से उखाड़ फे 
है । [ जैसे घड़ेमें भ्राकाशजन्य पूर्णता स्वाभाविक रहती है किन्तु उसे कोई 
जलसे भरे तो वह उसका ( जलपूर्णताका ) विरोध नहीं करती | ऐसे ही 
चित्तमें मी भगवदाकारता जो स्वाभाविकी रहती है यदि उसे कोई विषया- 
कारतासे भरे तो वह उसका विरोध नहीं कर सकती इसलिये भक्तिशास्त्र 
आवश्यक है | शासत्रके अनुसार जो भगवद्गाक़ारता चित्तमें आयेगी वह 


ण्वोक्तम्‌-- 
यहांव्जनाभच रणषणयोरुभक्तया 
चेतो मलानि विधमेद्गुणकमजानि । 
तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आत्सतत्तवं 
साज्ञाद्यथाउ्मलद॒शोः सवितृप्रकाशः ॥ ४० ॥ 
( श्री० भा० ११। ३। ४० ) 


यथाग्निना हेम मलजझ्जह्मति ध्मातम्पुनःस्थ॑ भजते च रूपम्‌ । 
आत्मा च कर्मातुशयं विधूय मद्भक्तियोगेन सजत्यथों माम्‌ ॥२५॥ 
यथा यथात्मा परिम्नज्यते एसो मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानेः । 

९-७५ 
तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मग्न्षुयंथवाञ्नसम्पयुक्तय्‌ || २६ ॥ 


विषयान्ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते । 

मासनुस्मरतश्रित्तमय्येव प्रविलीयते || २७॥ 
विषयाकारताकों फिर उसमें प्रविष्ट नहीं होने देगी यह तात्पय है| ] इसीलिये 
कहा है--“जब मनुष्य भगवानकें चरणारविन्दकी इच्छासे विपुल भक्ति- 
द्वारा शुण कर्मोंसे उत्पन्न चित्तके मेलको नष्ट कर देता हैं तब उस विशुद्ध 
( निमल ) चित्तमें आत्मतत्त्वको ऐसे ग्राप्त करता है जैसे निर्मल्न दृष्टिसे 
सूयके प्रकाशकों प्रत्यक्ष देखता है ||४०॥ 

जिस प्रकार अग्निसे तपाये जाने पर सुबर्णा अपने मैलको जला देता 

है और चमकते हुए अपने वास्तविक स्वरूपको प्राप्त करता है उसी प्रकार 
मेरे भक्ति योग छवारा कर्मोकी वासनाकों हटाकर यह आत्मा भी मुझे ही प्राप्त 
हो जाता है ॥ २५ ॥ ; 


पु 


मेरी पुण्यगाथाओंके श्रवण ओर कीतनसे ज्यों-ज्यों यह आत्मा शुद्ध 
होता जाता त्या-त्या वह सूक्ष्मा तिसूक्षम वस्तुका भां इस प्रकार देखता 
जाता है जैसे अज्ञन लगानेपर आँखसे प्रत्येक सूक्ष्म वस्तु भी दीखने' 
लगती है ॥ २६ ॥ 

जेसे विप्रयोका ध्यान करने वालेंका चित्त विषयी हो जाता है वैसे ही 
निरन्तर मेरा ध्यान करनेवालेका चित्त मुझमें ही लीन हो जाता है || २७ ॥| 


( ह ) 


तस्मादसदभिध्यानं यथा स्वप्नमनोरथम्‌ । 
हित्बा मयि समाधव्स्व मनो मद्भावभावितम्‌ ॥ रद ॥ 
श्री० भा० ११। १४ | २६४- श्ट ) 
एतावान्‌ योग आदिश्े मच्छिष्येस्सनका दिसिः 
सवतो मन आक्ृष्य सय्यद्धाब्ब्वेश्यते यथा ॥ १४ ॥ 
श्री० भा० ११। १३। १४ ) 
सच श्रीकपिलदेवेनोक्तः-- 
अनिमित्तनिमित्तेन स्वधर्मणामलात्मना । 
तीत्रया मयि भक्तया च अश्रतसम्भ्रतया चिस्म्‌ ॥ २१॥ 
ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वराग्येण वलीयसा । 
तपोयुक्तेन योगेन तीत्रेणास्मसमाधिना ॥। २२ ॥ 
प्रकृतिः पुरुषस्थेह दृह्ममाना त्वहर्निशम्‌ । 
तिरोभवित्री शनकैरग्नेयॉनिरिवारंणिः ॥ २३ ॥ 
( श्री० भा० ३ | २७। २१--२३ ) 
प्रकृति: स्वाभाविकी विषयाकारतेत्यथः । हंसगीतासू च-- 
गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्वेतसि च प्रभो | 


इसलिये स्वप्नके मनरथोंकी तरह असत्‌ वस्तुओंका ध्यान छोड़कर 
मेरी भक्तिसे युक्त मनको मुझमें ही लगाओ | र८ ॥ 

मेरे शिष्य सनक आधदिने इसी योगका आदेश दिया है कि सब ओरसे 
मनको खींचकर बुद्धियूबक जेसे मुझमें लगाया जाय ॥ 

इसीको श्री कपिल देवने भी कहा है - 

“मनिर्मल स्वरूपवाले निष्काम स्वधर्माचरणसे, चिरकालतक शास्त्रोंका 
अध्ययन करके की गई मेरी तीत्र भक्तिसे, पूर्ण आत्मज्ञानसे, बलवान वैराग्य- 
से, तपस्या युक्त अष्टाह्ञ योगसे, तीव्र आत्मसमाधिसे रातदिन जलती हुई 
मनुष्यकी प्रकृति इस प्रकार अन्तर्थान हो जाती है जेसे कि अरशणिसे उत्पन्न 
अग्नि उस अरणिको ही धीरे-धीरे जलाकर नष्ट कर देता है ॥ २१-२३॥ 

प्रकृति अर्थात्‌ स्वाभाविकी विषयाकारता । हंसगीतामें मी -े प्रभो ! 
चित्त विषयोंमें आसक्त होता हैं और विषय चित्तमें प्रविष्ट होते हैं, इसलिये 


: ४779 ७४ ) 


कथसन्योन्यसन्त्यागो सुमुक्षोस्सन्तितीषतः ॥ १७॥ 
( श्री० भा० ११। १३ | १७ ) 
इति सनकादिय्रश्नस्योत्तरं भगवानुवाच-- 
सनसा वचसा दृष्टया गृद्मतेउन्येरपीन्द्रिये: । 
अहमेव न मत्तोडन्यद्ति बुध्यध्वमझसा ॥ २४ ॥ 
(श्री० भा० ११। १३। २४ ) 
जाग्रत्‌ स्वप्नस्सुपृप्तद्य गुणतो बुद्धिवृत्तयः । 
तासां विलक्षणो जीवस्साहित्वेन विनिश्चितः ॥ २७ | 
यहि संस्रतिबन्धोज्यमात्मनों गुणवृत्तिदः । 
मयि तु स्थितो जद्यात्त्यागस्तदू्‌गुणचेतसाम्‌ ॥| रद ॥ 
अहड्लारक्ृतं बन्धमात्मनोड्थविपययम्‌ । 
विद्वान्निर्विद्य संसारचिन्तां तुय स्थितस्त्यजेत्‌ ॥ २€ || 
यावन्‍्नानाथंधीः पुंसो न निबर्तत युक्तिमिः । 
जागत्यपि स्वपन्नज्ञस्स्वप्ने जागरणं यथा || ३० ॥| 


विषयोंका अतिक्रमण करनेकी इच्छावाले मुम॒क्तुके चित्त और विषय परस्पर 
एक दूसरेका त्याग कैसे कर॑ ? 

सनका दिके इस प्रश्नके उत्तरमें मगवानने कहा हैं - “मनसे, वचनसें, 
इश्सि तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जो कुछ ग्रहण किया जाता हे वह सब मैं 
( भगवान्‌ ) ही हूँ सुमसे अन्य कुछ हे ही नहीं ऐसा विचार पूवक समझे ॥ 

“जाग्रत्‌ स्वप्न और सुषुप्ति ये गुणोंसे जन्य बुद्धिकी इत्तियाँ हैं उनसे 
यह जीव विलक्ञण है जो केवल साज्ञी रूपसे माना गया है ॥ क्योंकि यह 
संसार बन्धन आत्माको इन गुणु-बृत्तियोंका देनेवाला है। इसलिये साज्ञी 
(इन तीनों इत्तियोंसे मिन्‍न चौथा ) रूप मुझ परमात्मामें स्थिति होकर 
इसका त्यागकर दे, इससे विषय और चित्तका परस्पर त्याग हो जाता है ॥ 

अहझ्लार कृत बन्धनकों आत्माके लिये विपरीत फल देनेवाला सममे 
इसलिये विरक्त होकर ठुरीय मुझ परमात्मामें स्थित हुआ संसार-चिन्ताका 
त्याग कर देवे ॥ २६ ॥ 

जबतक मनुष्यकी नानात्मिका भेद बुद्धि युक्तियों द्वारा नष्ट नहीं हो 


असत्त्वादात्मनो उन्येषां सावानां तत्कृता भिदा। 
गतयो हेतवश्चास्य म्षा स्वप्नद्शों यथा ॥ ३१ ॥ 
यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणो5थौन्‌ 


अआुुडगक्त समस्तकरणहंदि तत्सदत्तान्‌ | 
स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः 


स्मृत्यन्वयात्त्रिगुणवृत्तिदगिन्द्रियेशः ॥ ३२ ॥ 
एवं विम्ृश्य गुणतो मनसस्त्यवस्था 

सन्मायया मयि कृता इति निमश्चिताथोः । 
सच्छिद्य हादेमनुमानसदुक्तितीक्षण- 

ज्ञानासिना भजत माधखिलसंशयाधिम्‌ ॥ ३३ ॥ 

( श्री० भा० ११ । १३ | २७--३३ ) 

एवंजिज्ञासयाड्पोह्य नानात्वप्रथमात्मनि । 
उपारमेत विरजं मनो मय्यप्य सबंगे ॥ २१॥ 

( श्री० भा० *१। ११। २१ ) 
जाती तबतक वह अज्ञानी जागता हुआ भी सोयासा है अथवा जेसे स्वप्नमें 
जागरण सा प्रतीत होता है, जो व्यथ है ॥३०॥ 

आत्मासे देहादि भाव भिन्‍न हैं इसलिये इनसे उत्पन्न फल, कर्म आदि 
इस आत्माके लिये स्वप्नकी भाँति मिथ्या हैं ॥३१॥ 

त्रिगुणात्मिका इत्ति द्वारा प्रकट होनेवाला, इन्द्रियोंका स्वामी जो 
परमात्मा जाग्रत्‌ अवस्थामें प्रतिक्षण अपने धमको प्रकट करनेवाले बाह्म 
विष्रयोंको सम्पूर्ण इन्द्रियों द्वारा भोग करता हैं, स्वप्नावस्थामें हृदयमें 
स्थित होकर वेसे ही सूक्ष्म पदार्थोंका भोग करता है और सुषुप्तिमें उन 
सभीका नाश कर देता हें, वह आत्मा सवत्र व्याप्त होनेसे एक हे ॥३२॥ 

इस प्रकार गुणोंके द्वारा मनकी ये तीन अवस्थायें ( जाग्रत्‌ , स्वप्न, 
सुषुप्ति ) मेरी माया द्वारा मुझमें ही कल्पित की गई हैं | यह सोचकर अनु- 
मान और सज्जनोंकी उक्ति (शब्द ) द्वारा तीक्ष्ण ज्ञानर्प तलवारसे 
सम्पूर्ण सन्‍्देह रूप आधियोंकों नष्ट करके छृदयमें स्थित मुझ परमात्माका 
भजन करो ॥३३॥” 


इत्यादि | अयमत्र निष्कप:-चित्ते स्वाकारसमपेका ये विषयास्ते 
भगवद्बतिरिक्ता न भवन्ति, भगवत्यध्यस्तत्वातूु, भगवत एव 
सद्रपतया घटश्सन्‌ पटःसन्नित्यादिसदाकारेणोब सवविषयाणां 
स्फुरणात्‌ , “सबड्जल्विदम्ब्रह्य तज्जला? ( छा० ३ | १४। १) निति 
श्रु्॒ता भगवदेकोड्रवस्वेतत भगवदेकस्थितित्वेन भगवदेकलयत्वेन च' 
मृद्वटवदभेदबोधनात्‌ ,  स्वप्नादिग्रपद्नवद्वाध्यव्वाच्च । अत एव 
भगवदाकारस्फूत्यों ते! सठ निवतमानास्तद्रंपा एबं भवन्ति, अधिपष्ठान- 
ज्ञाननिवत्येत्वाद्ध्यस्तानाम्‌ । 
'एसी जिज्ञासासे नानात्व भ्रमको हटाकर सत्र व्याप्त आत्मस्वरूप 
मुझमें निमल ममको अपण करके शान्त हो जाय ॥” इत्यादि 
इस सबका सारांश यह हें--चित्तमें अपने आकारसे प्रविष्ट होनेवाले 
जो विप्रय हैं वे भी मगवानसे व्यतिरिक्त नहीं हैं क्योंकि उनका भी भगवानूमें 
ध्यास होता है | भगवान्‌ ही सत्‌ रूप हें और घटः सन्‌ पट; सन्‌ ( घट हे 
पट हैं ) इत्यादिसें सत्ता रूपसे ही सब विषयोंका भी स्फुरण होता है, “यह 
सब ब्रह्म ही हे क्योंकि उस ब्रह्मसे ही उत्पन्न हुआ हें उसीमें लोन हो जाता. 
है” इस श्रुतिसे एकमात्र भगवानसे उत्पन्न, एकमात्र भगवानूमें स्थित और 
एकमात्र भगवानमें लय होनेस मिट्टी और घड़ेकी भाँति जगत्‌ और ब्रह्ममें 
भी अभेद्‌ हे । स्वप्नादि प्रपश्चकी तरह यह भी बाध्य हे [ जेंसे स्वप्नमें हम 
अपनेको राजा हुआ देखते हैं तो जितनी देर स्वप्न रहता है उतनी देर 
वास्तवमें अपनेको राजा ही समभते हैं किन्तु नीद खुलने पर वह सारा 
प्रपश्न समाप्त हो जाता हे उसी प्रकार जबतक आत्मबोध नहीं हो जाता 
तबतक संसार वास्तविकसा प्रतीत होता हे किन्तु मगवत्स्वरूपका ज्ञान हो 
जाने पर स्वप्न जगत्‌की भाँति इस जगत्‌का भी बाध हो जाता है यह कुछ 
नहीं रह जाता | |] 
अतएव ( मगवद॒ध्यस्त होने ओर भगवद्दबतिरिक्त न होनेसे ही ) भग- 
वदाकारका स्फुरण होने पर वे सारे जागतिक प्रपञश्ञ अथवा विषय निवृत्त 
होकर भगवद्‌ रूप ही हो जाते हैं क्योंकि अधिष्ठानका ज्ञान होने पर अध्यस्त- 
की निवृत्ति हो जाती है । 


0) 


एवद्च सति विषयनिष्ठसर्वोडपि प्रेमा भगवत्येबार्पितों भवति, तह्वयति- 
रिक्तास्फुरणात्‌ | एतादृशी चावस्था गह्वादेन प्रार्थिता - 

या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 

त्वामनुस्मरतस्सा मे हर दयान्माब्पसपेतु ॥ इति॥ 

( श्रीविष्णु पराणम्‌ १ | २० । १७ ) 

तस्मादेतादशयु क्तथनुसन्धानेन सर्वाधष्ठानसन्मात्र॑ परिपूर्णस- 
जचिचिदानन्द्धनं॑ भगवन्तमदह्यमात्मान॑ निश्चिन्वतस्वाप्निकृविषयेष्चिव 
जाग्रद्विषयेष्वपि तुच्छ॒त्वानुसन्धानेन वेराग्यं महदुपजायते बशीका- 
राख्यम | एतच्च सूजत्ितं भगवता पतञ्ललिना--“दृष्शनुश्रविकविषयवित- 
ध्यस्य वशीकारसंज्ञावराग्यमिति” | चतुर्विधं हि. बराग्यँ साध्यसाध- 


[ जेसे रस्सीको भ्रमसे साँप समझ लिया तो ज्यों ही रस्सीकी वास्तविकता 
प्रतीत हुई त्यों ही साँपकी स्वयं निद्ग॒त्ति हो जायगी। यहाँ रस्सी है अधिष्ठान, 
उसमें साँपका भ्रम होता हे वह साँप हुआ अध्यस्त, अधिष्ठानका ज्ञान हो 
जाने पर अ्रध्यस्तकी निदृत्ति हो गई। इसी प्रकार भगवान्‌ हे अधिष्ठान 
उसमें विषयोंका अ्रध्यास होता है, ज्यों ही भगवानकी वास्तविकता प्रतीत 
होती है तो विषयोंकी निश्गत्ति हो जाती है | यह तालय है । ] 

ऐसा होने पर विषयोंमें रहनेवाला भी सम्पूर्ण प्रेम भगवानकों ही अर्पित 
होता है क्‍योंकि वे विषय भगवानसे भिन्‍न नहीं स्फुरित होते | ऐसी ही 
अवस्थाकी प्रार्थना प्रल्हादने की थी-- 

“अ्रज्ञानियोंका विषयोंमें जो निरन्तर प्रेम होता है वही प्रेम,हदयमें तुम्हारा 
स्मरण करते हुए. मेरा, ठम पर हो और वह कभी मेरे हृदयसे दूर न हो” 

इसलिये इस प्रकारकी युक्तियोंके अनुसन्धानसे सर्वाधिष्ठान-सन्मात्र, 
पूर्णा सच्चिदानन्द्घन, भगवान्‌, अद्वय, आत्मरूपक। निश्चय. करते हुए 
भक्तको स्वप्नमें दीखनेत्नाले विषयोंकी माँति जाग्रदवस्थाके बिषयोंमें मी 
ठच्छुत्वका विवेक होजानेसे वशीकार नामका महावेराग्य उत्पन्न होता है। 
यही संक्षेपमें मगवान्‌ पतञ्जलिने कहा है--“दृष्ट ( लौकिक सत्री आदि ) और 
आनुश्रविक ( वैदिक-स्वर्गादि ) विषयोंमें तृष्णा न रखनेवालेको जो बेराग्य 
होता है उसकी वशीकार संज्ञा है । 
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लभावापन्नमागमप्रसिद्धमू। तत्न महता प्रयासेनापि चित्तदोषानव- 
श्य॑ निराकरिष्यामीत्यध्यवसायात्मक॑ प्रथम यतमानसंज्ञावेराग्यम्‌ । 
ततो निरन्तरमुपायानुछ्ठाने क्रियमाण एतावन्तो दोषा इदानीं क्षीणा 
एतावन्तश्वावशिष्यन्त इति चिकित्सकवत्‌ प्रतिक्षणमवधान द्वितीय॑ 
व्यततरेकसंज्ञावराग्यम्‌ | एवं प्रतिक्षणं भूमिकाहयाभ्यासड्भ॒वतस्सवंतों 
भावेन बहिरिन्द्रियाणां विषयेष्वग्रबृत्तियोबन्‍तःकरणे वासनायां 
सत्यामपि, सा वृतीयमेकेन्द्रियसंज्ञावराग्यम्‌ | एवं भूमिकात्रयाभ्या- 
सादूदृष्टपु वनितादिष्वानुश्रविकेष स्वगोदिषु चेन्द्रियेयृह्ममाणेष्वपि 
दोषदशनपरिपाकजन्याउस्प्रह्मत्मिका या चित्तवृत्तिस्सा चतुर्थ वशीका: 
रसंज्ञावराग्यम्‌ । तद॒पि हिविधमपरं पर्व | हितीय॑ सूत्रितं पतञ्ञ- 
लिना-“तत्‌ पर॑ पुरुषख्यातेगुणवतृष्ण्यमित्ति | पुरुषख्यातिरात्मज्ञानम्‌ । 
तदनन्तरं यत्‌ गणेषु -शब्दादिविषयेषु व्ृष्ण्यम्‌ -वेराग्यं, ततू 


साध्यसाधन-भावको प्राप्त हुआ चार प्रकारका वेराग्य शास्त्रोंमें प्रसिद्ध 
है--१-- अत्यन्त प्रयत्त करके भी चित्तके दोषोंकों अवश्थ दूर करूँगा? 
ऐसा निश्चयात्मक पहला बैराग्य है जिसे यतमान वेराग्य कहते हैं | २-- 
इस निश्चयके बाद निरन्तर दोषोंको दूर करनेके उपायोंको करते हुए. इतने 
दोष अबतक नष्ट हो गये और इतने अभी शेष हैं ऐसा चिकित्सककी भाँति 
प्रतिक्षण सावधान होकर निरीक्षण करना, दूसरा व्यतिरेक संज्ञक बैराग्य है । 
३--इन दोनों भूमिकाश्रोंका अभ्यास करते हुए व्यक्तिका अन्तःकरणमें 
वासना रहते हुए भी सब प्रकारसे बहिरिन्द्रियों द्वारा विषयोंमें प्रवृत्ति न 
होना, तीसरा एकेन्द्रिय संज्ञक वेराग्य है। ४--इन तीनों मूमिकाओंका 
अभ्यास करते हुए दृष्टन्वयनितादि लौकिक विष्रयोंका और आरानुश्रविक 
स्वगांदि वेंदिक विषयोंका ग्रहण करते हुए भी उनमें दोषदृष्टिका परिपाक 
हो जानेसे ( पूरा दोष इृष्टिसे ) जन्य स्पृहारूप जो चित्तबृत्ति, वही चतुर्थ 
वशीकार संज्ञा वेराग्यकी है| 

वह भी ( वशीकार ) दो प्रकारका होता है --अपर और पर, पतञ्ञलिका 
दूसरा संत्र है--पुरुषख्याति (आत्मज्ञान )के बाद गुणोंमें होनेवाला 
तृष्णाका अभाव परम वेराग्य है? अर्थात्‌ पुरुषख्यातिअआ्रात्मक्ञान, उसके 
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परमू ८ श्रष्ठम्‌ू , फलरूपत्वात्‌। ततः पूवन्त्वपरम्‌, साधनरूपत्वादि: 
त्यथः | तस्य च लिज्ञमितरफलत्निरपेक्तत्वेन मोज्ञमात्रस्पृहयालुत्वम्‌ । 
यथा मुचुकुन्दस्य-- 

न कामयेडन्यं तव पादसेवनादकिद्धनप्राथ्येतमाह्वरं विभो । 

आराध्य कस्त्वामपवगदं हरे वृणीत आर्यो वरमात्मबन्धनम्‌ ॥४६६॥ 

तस्पाहिस्ज्याउडशिष ईश सबंतो रजस्तमस्सत्त्वगुणानुबन्धनाः । 

निरज्ञनं निगुणमद्॒य॑ पर त्वां ज्ञप्तिमात्रंपुरुषं त्रजाम्यहम्‌॥ ५७॥ 

चिरमिह वृजिनातस्तप्यमानो5नुताप- 
रवितृषषडमित्रोउल्ब्धशान्तिः कथख्ुित्‌ । 
शरणद समुपेतस्त्वत्यदाब्ज॑ परात्म- 
न्रभयस्रतमशोक॑ पाहि मा5ब्पन्तमीश ॥ इति ॥ 

( श्री० भा० १० | ५१ । ५६--४८ ) 
अनन्तर गुणोंमें-शब्दादियोंमें जो वेतृष्णय -- वेराग्य, वह पर-"श्रष्ठ वेराग्य है 
क्योंकि वही साध्य 5 फलरूप है | और उससे पूवका अपर वेराग्य है क्‍योंकि 
वह इस साध्यका साधन रूप है | उसका लक्षण केवल इतर फलोंसे निरपेत्ष 
होकर मोज्ञमात्रकी स्पृह्य करना ही है । जैसे मुचुकुन्दका कथन है-- 

“हे प्रभो ! जिससे श्रेष्ठ दूसरा कोई प्राथ्य हो ही नहीं सकता ऐसे आपके 
चरणाविन्दका सेवन करनेके सिवा दूसरा कोई वर मैं नहीं चाहता । हे हरे ! 
कौन ऐसा ज्ञानी व्यक्ति होगा जो *अपवर्ग देनेवाले आपकी आराधना 
करके अपनेको बन्धनमें डालनेवाला वर माँगे ॥२६॥ 

इसलिये हे ईश ! सब ओरसे मिलनेवाले रजस्तमः सत्त्व गुणोंसे युक्त 
आशीर्वादोंको छोड़कर निरज्ञन, निगुण, अद्वय, शप्तिमात्र परमपुरुष तुमको 
य्राप्त होता हूँ ॥२७॥ 

चिरकालतक पापोंसे सताया गया, पश्चात्तापोंसे संतत्त, षट रिपुओं 
( काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, - मात्सय ) के शान्त न होनेसे किसी प्रकार 

१--प. फ. ब., भ. म ये पवर्ग कहलाते हैं । इनके प्रतीक हैं-प-पाप-पुण्य, 
फ-फल ( कर्मोंके ), ब-बन्धन, म-भेद और स-मोह, यह पवर्ग जिसमें नहीं 
होता अर्थात्‌ इसके विपरीत अपवग -मोज्न है || 
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एतादृशद्शायाद्व॒ भगवद्मेमा न पराह्लछाष्टामधिरोहतीति तदथ 
तंप्रति भगवतोक्तमू-- 
क्षात्रधमेस्थितो जन्तूनवधीमगयादिसिः । 
समाहितस्तत्तपसा जद्यघम्मद्पाश्रयः ॥ ६३॥ 
जन्मन्यनन्तरे राजन्‌ सबभूतसुहृत्तमः । 
भूत्वा ह्विजवरस्त्वं वे मामन्ते ब्रह्म यास्यसि ॥ इति ॥ 
( श्री० भा० १० | ५१.। ६३--६४ ) 
अपरवराग्यश्च सूत्रित पतश्ललिना--रृष्टानुश्रविकविषय वितृष्णस्य 
वशीकारसंज्ञावराग्यमिति । तेन न प्रेमपरमकाषप्ठति न तदानीमेव 
कृताथता, परवराग्याभावेन भक्तिप्रकर्षाभावात्‌ , तस्येव ऋतकृत्यताहे- 
त॒त्वादित्यथ । परवेराग्यस्य लिझ्ज मोक्षपयंन्तसकलफलनिरपेक्षत्वम्‌ | 
यथा-- 
भी शान्ति न पाकर हे शरणद ! अमय देनेवाले, ऋतरूप और शोकरहित 
आपके चरणकमलोंमें प्राप्त हुआ हूँ हे परात्मन्‌ ! हे ईश ! शरणमें आये 
हुए मेरी रक्षा कीजिये ॥'४८ ॥ 
ऐसी अवस्थामें मी भगवत्परेम पराकाष्ठाकों नहीं पहुँचता इसके लिये 
मुचुकुन्दसे भगवानने कहा है-- 
क्षत्रिय धर्में रहकर मृगया आदिसे तुमने बहुतसे प्राशियोंका बंध 
किया हे इसलिये मुभमें ध्यान लगाकर तपस्या द्वारा समाधिनिष्ठ हो उस 
पापकों धो डालो | हे राजन तब दूसरे जन्ममें सब प्राणियोंके श्रत्यन्त 
हितैपी श्रेष्ठ त्ह्मण होकर अन्तमें मुझ परब्रह्मको प्राप्त होझोंगे || ६३-६४ ॥| 
अपर बेराग्यकों भी पतझ्जलिने सूत्ररूपमें कहा हे--/हषट (लौकिक वनि- 
तादि ) और आनुश्रविक ( बेदिक स्वर्गादि ) विषयोंमें तृष्णारहित होनेपर- 
वशीकार संज्ञक वेराग्य होता हे ।? 
इससे भी प्रेमकी पराकाष्ठा न होनेसे उसी समय कृतकृत्यता नहीं होती ॥ 
क्योंकि पर वेराग्य न होनेसे भक्तिका प्रकर्ष इसमें मी नहीं होता। पर 
बेराग्य ही कृतकृत्यताका हेठ होता है | परवेराग्यका लक्षण होता है मोक्ष 
पयन्त सम्पूर्ण फलोंसे निरपेक्ष होना । जेसे -- 
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इम॑ लोकन्तथेवामुमात्मानमुभयाउ5यित्तम्‌। 
आत्मानमलु ये चेह ये रायः पशवों गृहाः॥ १९ || 
विस्तज्य सवोनन्यांग्थ मामेक॑ विश्वतोमुखम्‌ । 
भजन्त्यनन्यया भक्तया तान्‌ मूृत्योरतिपारये ॥ ४०॥ 
( श्री० भा० ३ । २४ | ३६--४० ) 
सालोक्यसा््टि सामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत । 
दीयमानंन गृह णन्ति विना मत्सेवन जना; ॥ १३ ॥ 
( श्री० भा० ३। ६६। १३ ) 
नेकात्मतास्मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरता मदीहाः | 
येडन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम॒ पोरुषारि ॥ ३४॥ 
( श्री० भा० ३ । २४५ । ३४ ) 
न पारमेष्ख्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सावभोम॑ न रसाधिपत्यम्‌ | 
न योगसिद्धी रपुनभव॑ वा. मय्यर्पितात्मेच्छति मह्विनाउन्यत्‌ || १४ ॥ 
( श्री० भा० ११। १४। १४ ) 
“इस लोक और परलोक दोनोंमें घूमनेवाले आ्रात्माकों और उस 
आत्माके पीछे-पीछे चलनेवाले धन, पशु, णह आदिको भी छोड़कर मुझ 
विश्वतोमुखकों ही जो. अनन्य भावसे भजते हैं उन्हें ही मैं मृत्युसे पार 
करता हूँ ॥ ३६-४० ॥ 

भक्तजन मेरे भजनके सिवा मुभसे दिये जाते हुए सालोक्य, सा, 
सामीप्य ओर सारूप्य मुक्तिकों भी नहीं लेते स्वयं इनको चाहना तो 
«दूर रहा ॥ १३॥ 

मेरे चरणोंकी सेवामें लगे हुए, मेरे ही निमित्त कम करने वाले कुछ 
भकक्‍त तो मेरी सरूपताकों (मुझमें एकात्म भावकों ) भी नहीं चाहते । वे 
ऐसे भक्त हैं जो एकत्रित होकर परस्पर मेरे पुरुषार्थों की प्रशंसा किया 
करते हैं || ३४ ॥ 

जिसने मुझमें अपनी आत्माकों अर्पित कर दिया है। मेरे सिवा 
उसे पारसेष्ठ्य ( ब्रह्मलोक )का, स्वगलोकका, सम्पूा भूमएडलका अथवा 
पाताललोकका आधिपत्य भी नहीं चाहिये। वह योगकी. नानां सिद्धियों- 
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अह्ादः--अहन्त्व कामस्त्वद्ध क्तस्त्वन्न स्वाम्यनपा श्रय। | 
नान्‍्यथेहावयोरथों राजसेबकयोरिव ॥ ६॥ 
( श्री० भा०;७ | १०। ६ ) 
'प्थुः--न कामये नाथ तदप्यहं क्रचि- 
ज्ञ यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः | 
महत्तमान्तहंदयान्मुखच्युतों 
विधल्स कर्णायुतमेष मे बरः ॥| २४ ॥ 
( श्री० भा० ४ | २०। २४ ) 
छुबः--था निद्गतिस्तजुश्वतान्तव पादपद्म- 
ध्यानाड्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यातू | 
सा ब्रह्मणि स्वमहिसन्यपि नाथ मा भूत 
किम्बन्तकासिलुलितात्‌ पततां विमानातू ॥ १०॥ 
( श्री० भा० ४ | € | १० ) 
यहाँ तक कि मुक्तिको भी नहीं चाहता ॥ १४ ॥ 
प्रहलादने कहा है--मैं आपका निष्काम भक्त हूँ और आप मेरे 
निरपेक्ष स्वामी हैं | इसलिये राजा और सेवककी तरह हम दोनोंका सेव्य- 
सेवकभाव नहीं है ॥ ६ ॥ 
प्रथुने कहा है--हे नाथ ! आपके भकक्‍तोंके ह्मृदयसे मुखद्वारा निकला 
हुआ आपके चरणकमलका मकरन्द जिस केवल्यमें नहीं है ऐसे कैवल्यकों 
मैं नहीं चाहता । मुझे यही वर दीजिये कि आपकी कथा सुननेके लिये मेरे 
दस हजार कान हो जायूँ | (अर्थात्‌ १०००० कानोंसे जितनी कथा सुनी 
जा सकती है इतनी में सुनूँ ) | २४ ॥ 
श्रुवने कहा है--छे नाथ! सब देहधारियोंकों आपके चरणाविन्द 
के ध्यानसें अथवा भक्‍तजनोंके साथ आपके कथा श्रवणुसे जो आनन्द 
मिलता है वह आत्मानन्द रूप ब्रह्ममें भी नहीं मिलता कालके खज्ढसे छिन्न- 
भिन्‍न हुए ( पुण्य क्ञीण होनेसे खरिडित ) विमानोंसे नीचे गिरनेवाले स्वर्ग 
वांसियोंको वह आनन्द मिले, यह कसे संभव हैँ ॥ १०॥ 
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महिए य/न वय॑ साध्वि साम्राज्य स्वराराज्यं भौज्यमप्युत । 
वराज्यं पारमेष्ख्यं वा आनन्त्यं वा हरेः पदम्‌ ॥ 
कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजश्श्रिय 
कुचकुक्टमगन्धाब्यस्मृध्नों बोढुं गदाम्गतः ॥ ४२ ॥ 
( श्री० भा० १० | ढ३ | ४१--४७२ ) 
इन्द्र:--पग्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नस्स्व॒भागा 
देत्याकान्तं हृद्यकमलं त्वदूयृहं प्रत्यवोधि । 
कालग्रस्तं कियद्दिमहो नाथ शुश्रषतान्ते 
मुक्तिस्तेषान्न हि बहुमता नारसिंहापर! किम्‌ ॥ ४२॥ 
(श्री० भा० ७ । ८ । ४२) 
तथा--यस्य भक्तिभंगवति हरौ निःश्रेयसेश्वरे । 
विक्रीडतो&मत।म्भोधो किंचुद्रे! खातकोदकैः ॥ २२ ॥ 
( श्री० भा० ६। १२। २२ ) 


रानियों ने कहा है--हे साध्वि ! हमें साम्राज्य, स्वाराज्य, भौज्य अथवा 
भौम (सारी प्रथ्वी का आधिपत्य) बेराज्य, पारमेष्ख्य ( ब्रह्माका पद ) अथवा 
कभी नष्ट न होनेवाला हरिका पद भी नहीं चाहिये | हम तो केवल स्तनोंमें 
लगाये जानेवाले कुछकुमकीसी गन्धसे भरे हुए, गदाधारी भगवानके चरणु- 
कमलकी रजःश्रीको सिरमें धारण करना चाहती हैं || ४१-४२ ॥ 

इन्द्रने कहा है-हे परमेश्वर ! हमारी रक्ता करते हुए आपने देत्यसे 
अपना ही यज्ञभाग लौठाया है और देत्य ( हिरएयकशिपु )के भयसे आक्रान्त 
हमारे हृदयकमलरूपी अपने निवास स्थानकों विकसित किया है। हे नाथ ! 
हे नारसिंह ! कालग्रस्त होनेसे अति तुच्छ इस त्रिलोकीकी तो बात ही क्‍या 
है आपके भक्तोंको तो आपकी भक्तिके सामने मुक्ति भी अच्छी नहीं लगती, 
फिर अन्य ( पुरुषार्थों ) की तो बात ही कया है ! ॥ ४२ ॥ 

निःश्रेयसात्मा भगवान्‌ क्ृष्णमें जिसकी दृढ़भक्ति है उसे क्षुद्र विषयोंसे 
क्या प्रयोजन है जैसे अम्ृत-समुद्रमें गोते लगाता हुआ व्यक्ति गढ़ेयोंके 
जलसे क्या करेगा || २२ ॥ 
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बृत्नः--न साकप्ृष्ठ न च पारमेष्ख्यं न सावभौम॑ न रसाधिपत्यम्‌ | 
न योगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा समझस त्वां विरहय्य काडच्ते || २९॥ 
( श्री० भा० ६। ११। २५ ) 
श्रुत॒यः--ठुरवगमात्मततक्त्वनिगमाय तवा७त्ततनो: 
अ्ररितमहासृताब्धिपरिवतपरिश्रमणः । 
न परिलषन्ति केचिद्पवर्गमपीश्वर ते 
चरणसरोजहंसकुलसद्भविरूष्टय्ृहाः ॥| २१॥ 
(श्री० भा० १० | ८७। २१ ) 
एवमन्यदप्यूहनीयम्‌ | एताहशे मोक्षपयन्तसकलफलनिर पेक्षत्वरूपे 
परवराग्ये सति फलान्तरे श्रम्णोडनुदयात्‌ परमानन्द्रूपे परमात्मन्येव 
प्रेमा पराह्लाष्टामारोह॒ति । यथा बृत्रस्य-- 
अजातपन्षा इब मातरं खगास्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुघाताः । 
प्रिय प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनो5र विन्दा क्ष दिदृक्षते त्वाम्‌ ॥२६।|इति। 
( श्री० भा० ६। ११। २६ ) 


बृत्रने कहा है--हे सवसमृद्धिमान्‌ ! आपको छोड़कर मुझे स्वरगंलोक, 

ब्रह्मलोक, सम्पूर्ण प्रथ्वीका आधिपत्य, पातालका आधिपत्य, विभिन्‍न योगज 
! सिद्धियाँ, यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहिये ॥ २५॥ 

श्रुतियोंने कहा है-हे ईश्वर ! दुबोध आत्मतत्त्वको बतलानेके लिये 
अवतार धारण करनेवाले आ्रापके, चरित्ररूप समुद्रमें स्नान करके श्रमरहित 
हुए तथा आपके चरणारविन्दोंमें हंसकी भाँति रमण करनेवाले भकक्‍तजनोंके 
संगसे, जिन्होंने शहादिमें आसक्ति त्याग दी है ऐसे कई भक्‍्तजन मोक्षकी 
भी इच्छा नहीं करते ॥ २१ ॥ 

इसी प्रकार अन्य भी प्रमाण समभने चाहिये। ऐसे मोक्षपयन्त सम्पूर्ण 
फलोंमें निरपेज्ञ होना रूप परवेराग्य जब हो गया, तब दूसरे फलोंमें प्रेम 
उदय ही नहीं होगा। अतः परमानन्दरूप परमात्मामें प्रेम पराकाष्ठाको आरूढ़ 
हो जाता है । जैसे बृत्रका-- 

जैसे पंखविहीन छोटे-छोटे पक्षी क्कुधात हुए. अपनी माँकी प्रतीक्षा 
करते हैं, जैसे क्लुधात बछुड़े अपनी माँके दूधकी प्रतीक्षा करते हैं और जैसे 
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अत एव ज्ञान बिना परबेराग्याभावात्तदृते च भगवसत्पेमपराकाष्टा- 
भावात्तद्थ ज्ञानगराग्ये दृढीकतव्ये | तदुक्तमू-- 
असेवयाबथ्यम्प्रकृतेगुणानां ज्ञानेन वेराग्यविजुम्भितेन । 
योगेन मय्यर्पितया च भक्तथा माम्प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे ॥२७॥ 
! ( श्री० भा० ३। २४५ | २७ ) 
ज्ञानवराग्ययुक्तन भक्तियोगेन योगिनः । 
क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्यकुतोभयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
( श्री० भा० ३। २४ । ४३ ) 
इत्यच्युताहुध्रिम्भजतोज्लुबृ त्या भक्तिविरक्तिभेगवरत्प्रबोधः । 
भवन्ति बे भागवतस्य राजंस्ततः परां शान्तिम्नुपेति साक्षात्‌ ॥ ४३ ॥ 
( श्री० भा० ११। २ । ४३ ) 
भागवतस्य - भगवद्धर्मानुष्ठातुः प्रथम॑ मगवर्प्रबोध,स्ततः पर॑ बे राग्यं 
ततः प्रेमलक्षणा भक्तिरित्यथः । 
_ मोहित हुई कामिनी अपने प्रवासी पतिकी प्रतीक्षा करती है इसी प्रकार 
हे कमलनयन ! मेरा मन आपके दशनोंकी प्रतीक्षा कर रहा है ॥ २६॥ 
अब चूंकि ज्ञानके बिना परवेराग्य नहीं हो सकता और परवेराग्यके 
बिना मगवत्येम पराकाष्ठाको नहीं पहुँचता, इसलिये उत्कृष्ट भगवत्पमेमके लिये 
ज्ञान और वेराग्यकों दृढ़ करना चाहिये | इसलिये कहा है-- 
प्रकृतिके गुणोंमें आसक्त न होनेसे, बेराग्य द्वारा इद्धिको प्राप्त हुए 
ज्ञानसे, योग द्वारा तथा मुभमें सर्वात्मरूपेण समर्पित भक्तिसे मुझ परमात्मा- 
को अपने हृदयमें अवरुद्ध कर लेता है || २७ ॥ 
ज्ञान बेराग्यसे युक्त भक्तियोगके द्वारा योगीजन अपने कल्याणके लिये 
मेरे उस चरणमूलमें प्रवेश करते हैं जहाँ किसी प्रकारका भय नहीं होता ॥४३॥ 
है राजन ! इस प्रकार भगवानके चरणोंकी भक्तिका बराबर अभ्यास 
करनेसे उस भगवद्भक्तको अवश्य ही भगवानमें प्रेम, संसारसे वेराग्य 
ओर भगवत्स्वरूपका ज्ञान हो जाता है और फिर वह साज्ञात्‌ परमशान्तिको 
प्राप्त होता है ॥ ४३ ॥ 
भागवतको अर्थात्‌ भगवद्धमोंका अनुष्ठान करनेवाले भक्तकों पहिले 


( द६ 9) 


एतच्च दर्शितमुद्भधुवाय श्रीभगवता-- 
ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टस्ववार्थों हेतुश्च सम्मतः 
स्वगंश्ववापवगश्च नान्‍्योड्थों मह्ते प्रियः || २॥ 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नाः पद श्रेष्ठ बिदुमम । 
। ज्ञानी प्रियतमोथ्तो मे ज्ञानेनासों बिभति माम्‌॥ ३॥ 
( श्री० भा० ११। १६९ | २-३ ) 
कीदशन्तज्ज्ञानमित्याकड्च्षायां संक्षेपेण तदुक्तम्‌- 
ल्वय्युद्धवाश्रयति यस्त्रिविधो विकारो 
मायाउनन्‍्तराड्डपतति न।द्यपवर्गयोयत्‌। 
जन्मादयो>स्य यद्मी तब तस्य कि स्यु- 
रादग्यन्तयोयद्सतो5स्ति तदेव मध्ये | ७॥ 
(श्री० भा० ११। १९। ७ ) 
भगवद्दयतिरिक्त सवमागमापायित्वात्‌ स्वप्नवन्मायिक तुच्छे 


भगवत्पबोध फिर परवेराग्य और तब प्रेमलक्षणा भक्ति होती है यह तात्पय 
है । इसीको श्री मगवानने उद्धवके लिये प्रकट किया है-- 

ज्ञानीके लिये तो मैं ही इष्ट स्वार्थ और उसकी प्राप्तिका साधन हूँ । मेरे 
बिना उसे स्वर, मोत्त और अन्य कोई भी पदार्थ प्रिय नहीं है || २ ॥ 

ज्ञान विज्ञानसे सम्पन्न व्यक्ति ही मेरे श्रेष्ठपदकों जानते हैं इसीलिये मुझे 
ज्ञानी प्रिय है, क्‍योंकि वह ज्ञान द्वारा ही मुझे धारण करता है ॥ ३ ॥ 

वह ज्ञान कैसा है ! ऐसी आकांक्षापर संक्षेपमें कहा है-- 

“हे उद्धव | जो तीन प्रकारका ( देह, इन्द्रिय और अन्तःकरण रूप ) 
बिकार ठुममें आश्रित है वह सब मायासे उत्पन्न हुआ हे । क्योंकि यह 
रज्जुमें सपकी भाँति केवल मध्यमें ही प्रतीत होता है आदि-अन्तमें नहीं 
रहता । इसलिये इस मायिक देहादिका जन्म आदि होनेपर तुम्हारा जन्मादि 
क्यों हो ( क्योंकि ठम तो निर्विकार ब्रह्म ही हो )। असत्‌ पदाथ ( जैसे 
सप ) के आदि अन्‍्तमें जो ( रज्जु ) था वही (रज्जु ही) मध्यमें भी है ( किन्तु 
मायासे सप प्रतीत होता है ) | ७ ॥ 

भगवानसे अतिरिक्त सब आगमापायि (प्रसज्ञवश आने और जाने वाले 


( द७ ) 


दु/खरूपग्च हेयम्‌। भगवानेब सत्यस्स्वप्रकाशपरमानन्द्रूपो नित्यो 
विभ्ुश्चोपादेय इति ज्ञानसित्यथेः। श्रीमद्भगवद्‌गीतासु च तदेवोक्तम्‌-- 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनास्सुकृतिनोउ्जुन । 
आरतों जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते | 
प्रियो हि ज्ञानिनोउ्त्यथमहं सच मम प्रिय/ ॥ १७॥ 


उदारास्सव एवते ज्ञानी त्वात्मेब मे मतम्‌ | 
आस्थितस्स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाज्ञतिम्‌ ॥ १८॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपयते । 
वासुदेवस्सवमिति स महात्मा सुदुलभः ॥ १९ ॥ इति । 
(ञअ० ७ श्लो० १६--१७ ) 
अर्थात्‌ नाशवान ) होनेसे स्वप्नकी तरह मायाजन्य, दुःखरूप और हेय है | 
भगवान्‌ ही सत्य, स्वयंप्रकाश; परमानन्द्रूप, नित्य, विभु होनेसे उपादेय(ग्रह्म) 
है यही आत्म-ज्ञान है । यह तात्यय है | भगवद्गीतामें भी यही कहा है-- 
“हे भरतप्रभ ! उत्तम कमंवाले चार प्रकारके भक्तजन मुझे भजते हैं 
आतं"१, जिज्ञासुर, अर्थार्थीः और ज्ञानी ॥ १६ ॥ 
उनमें भी नित्य मुझमें एकीमावसे स्थित हुआ ज्ञानी अ्रति उत्तम हे 
क्योंकि ज्ञानीकों मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह मुझे भी अत्यन्त प्रिय है ॥ २७॥ 
यद्यपि ये सभी उदार हैं ( क्‍योंकि श्रद्धा सहित मेरा भजन करते हैं ) 
परन्तु ज्ञानी तो साज्षात्‌ मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मैं समझता हूँ | क्योंकि वह 
स्थिरबुद्धि होकर उत्तम गतिरूप मुभमें ही स्थित है॥ २८ ॥ 
बहुत जन्मोंके बाद अन्तमें ज्ञानी मुझे प्राप्त होता है। जो सब कुछ 
बासुदेव ही है (अर्थात्‌ भगवानके सिद्रा और कुछ है ही नहीं ) ऐसा 
समभता है वह महात्मा पुरुष अत्यन्त दुलम है ॥ २६ ॥ 


१-आझपने संकट निवा रणक लिये मुझे मजनेवाला | 
२-यथाथखरूपसे मुझे जाननेकी इच्छावाला । 
३-सांसारिक पदार्थोकी प्राप्तिक लिये मुझे मजनेवाला | 


( दद ) 


वासुदेवातिरिक्तं सब सत्यन्नास्ति मायिकत्वात्‌ , वासुदेव एवात्म- 
त्वात्‌ प्रियतमस्सत्य इत्यथः | एताहशज्ञानपूवकवे राग्यग्व दर्शितम्‌-- 

श्रुतिः प्रत्यक्षमतिह्ममनुमानबतुध्यम्‌ । 
प्रमाणेष्वनवस्थानाहिकलपात्‌ स विरज्यते।| १७॥ 
कमणां फलरूपस्बादा विरिश्लादमक्ञलम । 
विपश्रचिन्नश्वरं पश्येदरथ्रमपि दृष्टवत्‌ | १८॥ 

( श्री० भा० ११। १६ | १७--१८ ) 

तथाब्न्यत्र -- 

कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्ये सुखांय च। 
पश्येत्‌ पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्‌ ॥ १८॥ 
नित्यातिंदेन वित्तन दुलभनात्मम्रत्युना। 
ग्रहापत्याप्रपशुभिः का ग्रीतिस्साधितंश्वलः | १६॥ 

बासुदेवसे अतिरिक्त सब कुछ असत्य हे क्योंकि शेष सब मायासे उत्पन्न 
हुआ हे | वासुदेव ही परमात्मस्वरूप होनेसे सत्य हैं, यह तात्पय है। ऐसा 
ज्ञान होनेके बाद ही बेराग्य होता है यह दिखाया है -- 

“श्रुति ( वेद ), प्रत्यक्ष, ऐतिह्य ( अनुभवी लोगोंके अनुभव ) और 
अनुमान ये चार प्रमाण हैं | इन प्रमाणोंमें अनवस्थान होनेसे अर्थात्‌ इनसे 
बाधित होनेसे वह विकल्पसे विरक्त होता है || १७ ॥ 

सभी कम परिणामी ( फल देनेवाले ) हैं, इसलिये ब्रह्मलोक पयन्त समी 
अद्दृष्ट सुखोंकों भी दृष्ट सुखोंकी माँति ही विद्वान्‌ पुरुष अ्मक्गल जानकर 
नाशवान्‌ समभे | श्८ ॥ 

और अन्यत्र मी कहा है-- 

“दु:खनिवृत्ति एवं सुख प्राप्तिके लिये कर्मोंको प्रारम्म करते हुए स्त्री- 
पुरुष रूपसे विचरणशील मनुष्योंके कम फल्लोंको विपरीतताको देखे ॥१८॥ 

सवदा दुःखद, घोर परिश्रम साध्य, अपनी मृत्युके कारण भूत धनसे 
तथा कर्मों द्वारा प्राप्त किये गये घर, पुत्र, बान्धव, पशु आदिसे कया सुख 
प्राप्त होगा ( जो स्वयं नाशवान्‌ हैं ) ॥ १६ ॥ 


(८९७) 


एवं लोक पर विद्यान्नश्वरं कमनिर्मितम्‌ । 
सतुल्यातिशयध्वंसं यथा मण्डलवर्तिनाम्‌ ॥। २० ॥ इति | 
( श्री० भा० ११। ३। श्य--२० ) 
कीदृशी भगवद्धमानुष्ठातुज्ञोनवराग्यपूर्विका भगवति भक्तिरुदेतीत्या- 
काड्स्तायामुक्तमू-- 
यद्यनीशो धारयितु मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌ । 
मयि सवोणि कमोणि निरपेक्षस्समाचर ॥| २२ ॥ 
श्रद्धालुम कथाश्श्वण्वन्‌ सुभद्रा लोकपावनीः | 
गायन्ननुस्मरज्ञन्म कम चाभिनयन्‌ मुहुः ॥ २३ ॥ 
सद्थ धरमकामाथौनाचरन्‌ मदपाश्रयः 
लभते निश्चलाम्भक्ति मय्युद्धव सनातने ॥ २४ ॥ 
( श्री० भा० ११५ । ११। २२--२४ ) 
तथा -- 
भक्तियोगः पुरंवोक्तः प्रीयमाणाय ते एुनघ । 
पुनमश्चय कथयिष्यामि मद्भभक्तः कारणम्परम्‌ ॥ १९॥ 
जेंसे माण्डलिक राजाओंका ऐश्वय अपनेसे बराबर वालोंसे संघथ और 
अधिक बलशालीसे भययुक्त बना रहता हे इसी प्रकार कर्मोंस निर्मित पर- 
लोककों भी नाशवान्‌ ही समझे || २० ॥ 
अब मगवद्धमंका अनुष्ठान करनेवालेको ज्ञान बैराग्य पूर्विका कैसी 
भक्ति उत्मन्न होती हे इस आकांक्षामें कहा हे -- 
यदि मुझ परब्रह्ममें निश्चल होकर मनको धारण नहीं कर सकते 
हो तो सब कर्मोंसे ( कमफलोंसे ) निरपेज्ष होकर आचरण करो ॥ हे 
उद्धव ! श्रद्धालु होकर मद्शलकारिणी और लोकको पावन करनेवाली मेरी 
कथाओ्रोंकों सुनता हुआ, उनका कीत॑न और स्मरण करता हुआ, मेरे जन्म 
आर कमाका बारबार अभिनय करता छुआ, मंरा शरणुम आकर मेरे ही 
निमित्त धम, काम और अथका आचरण करता हुआ मुझ सनातनमें निश्चल 
भक्तिको प्राप्त होता है ॥ २२-२४ ॥ 


) 


श्रद्धाउम्रतकथायाम्में शश्वन्मदनुकीतनम्‌ । 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिस्तवनं सम ॥ 
आदरः परिचर्यायां सर्वाक्ञेरभिवन्द्नम्‌ | 
मद्भक्तपूजाउभ्यधिका सबमतेषु मनन्‍्मतिः ॥ २१॥ 
सद्थंष्वद्धचेट्ा च वचसा मद्गुणेरणम्‌ । 
मय्यपंणख् मनसस्सवकामविवजनम्‌ | २२ ॥ 
मद्थेंडथ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च । 
इष्ट दत्त हुतं जप्त मदथ यदूब्रतन्तपः ॥ २३ ॥ 
एवन्धममनुष्याण/मुद्धवास्मनिवेदिनाम्‌ । 
मयि सज्ञायते भक्ति: कोअ्न्योड्थोंबस्यावशिष्यते || २४ ॥। 
( श्री? भा० ११। १६ । १९--२४७ ) 
तथाइन्यत्र-- ३ ! 
तस्मादुगुरुम्प्रपद्यत जिज्ञासुश्श्रेय उत्तमम्‌ | 
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम ॥| २१ ॥ 
तथा- “हे निष्पाप उद्धव ! भक्तियोग तो मैंने आपसे पहिले ही कह 
दिया हे फिर भी आपकी उसमें प्रीति हे इसलिये अपनी भक्तिके उत्तम 
कारणोंको फिरसे कहूँगा ॥ १६ ॥ 
अमृत त॒ुल्य मेरी कथामें श्रद्धा, बारबार मेरा कीतन, मेरी पूजामें 
आस्था, स्त॒तियों द्वारा मेरा स्तवन, मेरी संबामें आदर, समस्त अज्लों द्वारा 
मेरा अभिवादन, मेरे भक्तोंका सम्मान, सब प्राणियोंकों मेरा ही स्वरूप 
समभना, देहकी सम्पूर्ण चेशए मेरे लिये हो करना, बाणीसे सबंदा मेरे 
गुणोंका वर्णन, मनको मुझमें अपंण कर देना, समस्त कामनाओ्रोंका परि- 
त्याग, मेरे लिये समस्त धन-भोग और सुखका त्याग, तथा मेरे लिये किये 
हुए यज्ञ, दान, होम, जप, व्रत, तपस्या, इस प्रकारके धर्मोंसे आत्मनिवेदन 
करने वाले मनुष्योंकी मुझमें भक्ति होती हे | फिर ऐसे भक्तके लिये कौन-सा 
अमीषठ अर्थ शेष रह जाता है ॥ २०-२४॥ 
तथां अन्यत्र भी कहा है-- 
“इसलिये उत्तम कल्याणको जाननेकी इच्छावाला पुरुष शब्द्रूप ब्रह्म 
और परब्रह्ममें निष्णात ( विद्वान्‌ और कर्मठ ) तथा रागद्वेपसे रहित गुरुकी 


५७.७७) 


तत्र भागवतान्धर्माड्छक्षेद्‌गुवोत्मदैवतः | 
अमाययाब्नुवृत्त्या येस्तुष्येदात्मा5प्त्मदो हरिः॥ २२॥ 
सबतो मनसो5्सज्ञमादो सदन्जभख्न साधुषु । 
दयास्मत्रीस्प्रश्नयत्न भूतेष्बद्धा यथोचितम्‌॥। २३॥ 
शोचं तपस्तितिक्षात्व मौनं स्वाध्यायमाजवम्‌ | 
ब्रह्मययमहिंसाञ्व समत्वन्दन्द्डसंज्ञयो! ॥ २४ ॥ 
सबत्रात्मेश्वरान्वीज्ञां कवल्यमनिकेतताम्‌ । 
विक्तचीरवसन सन्‍्तोष॑ येन केनचित्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रद्धाम्भागवते शास्त्र ह्मनिन्दाउन्यत्र चापि हि। 
मनोवाक्कमदण्डग्व सत्यं शमद्मावपि ॥ २६ ॥ 
श्रवणज्लीतनन्ध्यान॑ हरेरड्भतकमणः । 
मकमगुणानात्व तद्थ5डखिलचेष्टितम्‌ ॥ २७॥ 
शरणमें जावे || २१ ॥ 


वहाँ गुरुको ही आत्मस्वरूप ओर देवता मानकर छुल-कपट रहित सेवा 
करके उन भागवत धर्मोंकी सीखे जिनसे आत्मज्ञान देनेवाले आत्मरूप 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं || २२ ॥ 

पहिले सत्र स्त्री-पुत्रादिमें अ्नासक्ति, फिर सजनोंकी सज्गञति, और 
प्राशियोंमें निष्कपण होकर यथोच्रित दया, मित्रता एवं विनयकों सीखे 
शौच, तप, क्षमा, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और शीत- 
उष्णु, सुख-दुःखादि इन्द्दोंकी सहन करना सीखे ॥ २३-२४ ॥ 

सब प्राणियोंमें चेतनरूप आत्मा और नियन्ता ईश्वरका दशन, एकान्तमें 
निवास, गहशून्यता, बल्कलवस्त्र धारण और जो कुछ मिल जाय उसीसे सन्‍्तोष | 
करना सीखे ॥ २५ | 

भागवत शास्त्रमें श्रद्धा, अन्यशास्त्रोंकी निन्‍्दा न करना, मनवाणी एवं 
कर्मोका संयम, सत्य, अन्तरिन्द्रिय तथा बहिरिन्द्रियोंका निग्रह करना सीखे ॥|२६।॥॥ 

अद्भुत कर्मोंवाले भगवात्नके अवतारों, लीलाओं एवं गुणोंका श्रवण- 
कीतन ओर ध्यान, उस भगवानकी प्राप्तिके लिये विविध चेष्टाएँ सीखे ॥२७॥ 
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इष्टं दत्त तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम्‌ । 
दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मे निवेदनम | रुढ ॥ 
एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सोहदम्‌ । 
हें परिचर्यों (या) चोभयत्र महत्सु तृषु साधुषु॥ २७॥ 
परस्परान्ुकथन पावन भगवद्यशः । 
मिथो रतिमिंथस्तुष्टिनिवृत्तिमिथ आत्मनः || ३० ॥ 
स्मरन्तस्स्मारयन्तश्च मिथोष्घोघहरं हरिम्‌। 
भक्‍त्या सल्जातया भक्‍त्या विश्रत्युत्पुलकां तनुम ॥ ३१॥ 
क्वचिद्ुद॒न्त्यच्युतचिन्तया क्बचि- 
द्ुसन्ति नन्‍्दन्ति नम(बद्‌,न्त्यलौकिकाः । 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 
भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निब्वताः ॥ ३९॥ 
इति भागवतान्धर्माव्छिक्षन्‌ भक्‍त्या तदुत्थया । 
यज्ञ, दान, तप, जप, सदाचार और भां जो-जो अपनेको प्रिय हों स््री, 
पुत्र, रह, प्राण आदि सबको परमेश्वरके अपण करना सीखे ॥ र८ ॥| 
इसी प्रकार क्ृष्णकों ही स्वामी माननेवाले भक्त मनुष्योंस स्नेहभाव 
तथा भगबानके स्थूल-सूक्ष्म दोनों रूपोंमें व मगवद्भक्तों तथा स्वधर्माचरणा- 
नुरागी मनुष्योंमें पूजाभाव रखना सीखे || २६ |॥ 
भगवानके पवित्र यशका परस्पर संलाप, उसमें परस्पर प्रेम सन्‍्तोष और 
उससे दुःखोंकी अत्यन्त निग्त्तिकों सीखे || ३० ॥ 
इस प्रकार श्रवणादिरूप भक्तिसे जन्य जो प्रेम-लक्षणा भक्ति, उससे 
पापपुज्ञविनाशक हरिका स्मरण करते हुए. और दूसरोंको भी स्मरण कराते 
हुए. पुलकित शरीरकों धारण करते हैं ॥ ३१ ॥ 
अमिमान शून्य होनेसे अलोकिक वे मक्त कभी भगवानके चिन्तनसे 
रोते हैं कभी हँसते हैं, प्रशंसा करते हैं, भगवन्नामोंका उच्चारण करते हैं, 
गाते हैं, नाचते हैं, उस अजन्माका अनुशीलन करते हैं और आ्आनन्दमें मग्न 
डोकर परमात्माको प्राप्त हो मौन हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार भागवत धर्मोको सीखता हुआ भगवदाराधनामें तत्पर हुआ 
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उपाया: प्रथमस्कन्धे नारदेनोपवर्णिताः। 
सडक्षेपात्तानहं बचे भूमिभेदत्रिभागतः ॥ ३३ ॥ 
प्रथमम्महर्ता सेवा, तदयापात्रता ततः। 
श्रद्धाउथ तेषां धर्मेषु, ततो इरिगरुणश्रुतिः ॥ ३४७ ॥ 
ततो रत्यड्डूरोत्पत्ति।, स्वकूपाधिगतिस्तत। | 
प्रेमबृद्धि! पशानन्दे, तस्थाथ स्फुरणं तत। ॥ ३५ ॥ 


भगवद्धमंनिष्ठा, उतस्तरस्मिस्तदूगुणशालिता । 
प्रेम्णो5थ परमा काष्ठेत्युदिता भक्तिभुमिका। ॥ ३६ ॥ 


(श्रीमद्भागवतके ) प्रथम स्कन्धर्में नारदने जिन उपायोंका वर्णन 
किया है संक्षेपसे उन्हींकों भूमिकाओंके भेदसे में ( प्रकृत ग्रन्‍्थकार मधुसूदन 
सरस्वती ) कहूँगा ॥ ३३ ॥ 

(१) सर्वप्रथम महापुरुषोंकी सेवा, (२) इसके बाद उनक) दयाका पात्र 
भगवद्भक्तिमें रतिका अंकुरित होना, (६) तब स्वरूपको समझना, (७) इसके 
बाद परमानन्द रूप भगवानमें प्रेमका बढ़ना, (८) तदनन्तर भगवानका 
दशन होन।, (£) फिर भगवद्धमॉमें निष्ठा, (१०) भगवद्‌ भक्तोंके गुणोंको 
अपनेमें लाना, (११) इसके बाद प्रेमकी पराकाष्ठा हो जाना, ये भक्तिको 
भूमिकाएँ कही गयी हैं || ३४-३६ ॥ 


नारायणपरो मायामश्जस्तरति दुस्तराम्‌ ॥। ३३ ॥| इति। 

( श्री० भा० ११। ३ | २१-४३ ) 
तस्मादेव॑विधेश्शास्त्रीये रुपायेम नश्शुद्धि सम्पादयेद्त्यिथं; ॥ ३२ ॥ 
शास्त्रीयानेवोपायान्‌_ प्रतिपन्‍नजनबुद्धिसोकयोय भूमिकाभेदेन 

वक्तुम्प्रतिजानीते -उपाया इति । स्पष्टम्‌ ॥ २४ ॥ 
आराधना जन्य भक्तिसे अनायास ही उस दुस्तर मायाको तर जाता है ॥३३॥ 
इसलिये इस प्रकारके शास्त्रीय उपायोंसे मनःशुद्धिको प्राप्त करे ॥३२॥ 
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तानेवाह प्रथममित्यादि। यथा व्यासनारदसंवादे नारद्‌ः-- 


अहं पुराउतीतभवे5भवम्मुने दाम्यास्तु कस्याग्वन वेद्वादिनाम्‌ | 
निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रषणे प्राद्गषि निर्विवक्षताम्‌ ॥२३॥ 
ते मय्यपेताखिलचापलेेड्भके दान्ते5ध॒तक्रीडनकेज्नुवर्तिनि । 

चक्रः क्ृपां यद्यपि तुल्यद्शनाश्शुश्रषमाणे मुनयोउल्पभाषिणि ॥२४॥ 
उच्छिष्टलेपाननुमोदिता ह्विजस्सकृत्‌ सम मुझे तद्पास्तकिल्विषः 
एवंग्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्भुम एबात्मरुचिः प्रजायते | २५॥ 
तत्राउन्वहं ऋष्णकथाः प्रगायतामनुग्रहेणाश्वणवम्मनोहराः 
ताश्श्रद्धया मेनुडपदं विश्श्ण्वतः प्रियश्रवस्यज्ञ ममाभवद्रुचिः ॥२६॥ 
तस्मिस्तदा लब्धरुचेम हमने (मते) प्रियश्रवस्यरखलिता मतिमेम । 


शास्त्रीय उपायोंको ही प्रतिपन्‍न ( शिष्य व जिज्ञासु ) जनोंकी सुविधा- 
पूबक ज्ञानके लिये भूमिकाभेदसे कहनेकी प्रतिज्ञा करते हँ--डपायाः ० | 
अथ स्पष्ट है ॥| ३३ ॥ 

उन्हीं उपायोंकों कहते हैं--प्रथमम्‌० आदिसे | जैसे व्यास और नारदके 
सम्वादमें नारदने कहा है-- 

“हे मुने ! मैं पूर्व जन्ममें किसी दासीके गर्भसे उत्पन्न हुआ और बाल्या- 
वस्थामें ही वर्षाकालमें चातुर्मास्य बिहार करते हुए वेदवेत्ता योगियोंकी 
सेवामें नियुक्त किया गया | २३ ॥ 

यद्यपि वे योगीजन सवत्र समदर्शी थे तो भी उन्होंने चश्चलतासे रहित, 
संयतेन्द्रिय, बाल्यक्रीड़ाओंमें असक्तिहीन, अनुकूल स्वभाववाले, सेवापरायण 
और मितभाषी मुझ बालकपर विशेष कृपा की ॥ २४ ॥ 

उन ब्राह्यणोंकी आशासे उनके पत्तलोंमें लगी जुठनकों मैं एकाहारी 
होकर खा लेता था जिससे मेरे समग्र पाप नष्ट हो गये | ऐसा करते-करते 
निमल चित्तवाले मेरी उस भागवतधमंमें ही रुचि होने लगी | २५ ॥ 

वहाँ प्रतिदिन वर्णन करते हुए ऋषियोंकी कृपासे मैं मगवानकी मनोहर 
कथाश्रोंको सुनता था । श्रद्धापूबंक प्रत्येक पदको सुननेसे मेरी उसीमें अत्यन्त 
रुचि हो गई | २६ ॥ 

है महामुने ! तव उस भगवानमें रुचि होनेपर मेरी बुद्धि भी उसमें दृढ़ 
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ययाब्हमेतत्‌ सदसत्‌ स्व मायया पश्ये मयि ब्रह्म णि कल्पितम्परे ॥२७॥ 
इत्थं शरस्पावृषिकाबृतू हरेविश्वण्वतो मेब्नुसब॑ यशोएमलपमू । 
सद्लीत्येमानम्मुनिभिमेहात्मभिभ क्तिः प्रवृत्ताउल्त्मरजस्तमोपहा ॥रद। 
तस्थेवस्मेड्ुरक्तध्य प्रश्नितस्य हतेनसः । 

श्रद्दधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च | २९ || 

ज्ञानंगुल्मतम॑ यत्तत्‌ साज्षाद्भगवतोदितम्‌ । 

अन्ववोचन्‌ गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः॥ ३० ॥ 
येनेबाहम्भगवतो वासुद्वस्य बेधसः । 

सायानुभावमविदं येन गच्छुन्ति तत्पद्म्‌ ॥ ३१॥ 

एततू संत्ूचितं ब्रह्मं स्तापत्रयचिकित्सितम्‌ । 

यदीश्वरे भगवति कम ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥ ३२॥ 

आमयो यश्व भृतानाञ्ञायते येन सुब्रत । 

तदेव झ्यामयंद्र॒व्यन्त पुनाति, चिकित्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


हो गई जिससे मैं सद्‌ और असद्‌ ( इन सूछरम ओर स्थूल शरीरोंको, आत्मरूप 
परब्रह्ममें अपनी मायासे कल्पित समझता था ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार उन महात्माओं द्वारा गाये गये भगवानके विमल यशकों 
सुनते-सुनते वर्षा और शरद्‌ ऋठ बीत गई और ञ्रात्माकी राजस्‌ तथा तामस 
प्रबृत्तियोंका अन्त करनेवाली भक्ति मुझमें उत्पन्न हो गई ॥ र८ ॥ 

इस प्रकार अनुरक्त हुए मुझको विनीत, निष्याप, श्रद्धायुक्त नियतेन्द्रिय 
ओर अनुचर बालक समभकर दीनवत्सल वें मुनिगण, जाते समय वह गुप्त 
ज्ञान दे गये जो साज्ञात्‌ भगवानने कहा था ॥ २६-३० ॥ 

( ऋषियोंके बताये ) जिस ज्ञानके प्रभावसे मैं जान गया कि “विधाता 
रूप भगवान्‌ वासुदेवकी मायाका कार्य ही यह जगत्‌ है” यह जानकर ही 
लोग भगवानके पदको प्रात करते हैं ॥ ३१॥ 

हे ब्रह्म ! आपने जो जाननेकी इच्छाकी थी वह आपको सूचित किया 
है | जिससे ईश्वर ब्रह्म रूप भगवानमें कम:समपंण किया जाता है ॥ ३२॥ 

हे सुब्रत ! प्राशियोंकी जिस पदाथसे जो रोग हो जाता हैं वही पदाथ 
उस रोगकी दवा नहीं होता ॥ ३३ ॥ 
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एवं नृखां क्रियायोगास्सव संस्तिहेतवः | 

त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता! परे ॥ ३४ ॥ 

यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम्‌ । 

ज्ञानं यत्तद्धीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छित्ञयाउ्सकृत्‌ । 

ग्रणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च' ॥ ३६॥ 

नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । 

ग्रद्यम्नायानिरुद्धाय नमस्सझ्ूषणाय च || ३७॥ 

इति मृत्यभिधानेन मन्त्रमृर्तिममूर्तिकम्‌ | 

यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्द्शनः पुमान्‌ | 3८॥ 

इस स्व॒निगमं त्रह्मन्नवेत्य मदनुष्ठितम्‌ । 

अदान्मे ज्ञानमेश्वय स्व्रस्मिन्‌ भावव््व केशवः ॥ ३९॥ 

( श्री० भा० ५ | £ | २३-३6 ) 

इसलिये प्राणियोंकी सारी क्रियाश्रोंकी योजनाएँ जन्म मरणकी ही हेतु 
होती हैं | वे ही यदि परमेश्वरके अ्रपंण कर दी जाती हैं तो कमनिद्ृत्तिके 
लिये समथ हो जाती हैं || ३४ ॥ 

इस जगत्‌में जो कुछ भी कर्म किया जाय वह केवल भगवानको प्रसन्न 
करनेके लिये | क्योंकि भक्तियोगसे युक्त ज्ञान उसीके ग्रधीन है || ३५ ॥ 

भगवानके आदेशांनुसार कम करनेवाले बारबार उमके ही नामोंका कीतन 
ओर स्मरण करते हैं | ३६ ॥ 

है भगवान्‌ आपके लिये नमस्कार है | हम वासुदेव रूपसे आ्रापका ध्यान 
करते हैं, प्रदुम्न, अनिरुद्ध ओर संकर्षण रूप आपके लिये नमस्कार है ॥३७॥ 

जो पुरुष इस मूर्तिबाचक मन्त्रसे अमूर्तिक ( अ्रनिव॑चनीय स्वरूपवाले ) 
और मन्त्रमूर्ति ( मन्त्रस्वरूप ) भगवान्‌ यज्ञपुरुषका भजन करता है वही 
उत्तम द्रष्टा ( विद्वान ) पुरुष है ॥ ३८ ॥ 

हे ब्रह्मनू ! अपने दिये हुए इस उपदेशको मेरे द्वारा अच्छी प्रकार 
आचरणमें लाया गया देखकर मगवान्‌ केशवने मुझे ज्ञान दिया ओर ऐश्वय- 
मय अपने स्वरूपको प्राप्त कराया ॥ ३६ ॥ 
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महत्सेवा ह्विविधा--भगवद्धक्तसेव। साक्षाद्भगवस्सेवा च | तत्राद्या 
यथा-- 
महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेस्तमोद्वार योषितां सन्निसज्ञम्‌ । 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमनन्‍्यवस्पुहृद्स्साधवो ये ॥ २॥ 
ये वा मयीशे कृतसोहदार्था जनेषु देहम्भरवार्तिकेष । 
गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके ॥ ३ ॥ 
( श्री० भा० ५ । ५ | २--३ ) 

तथा-- 

प्रसज्ञ मजरम्पाशमात्मनः कवयो विदुः । 

स एव साधुषु कतो मोक्षद्वारमपाबृतम्‌ || २० ॥ 


[ मूलकी ३४ वीं कारिकामें “नारदने भागवत प्रथम स्कन्धमें जो उपाय 
बताये हैं? ऐसा कहा था, इसलिये व्यास-नारदके उस प्रसड्धकों यहाँ उद्धृत 
कर दिया है। इसके बाद इसी कारिकाके उत्तराड्में “उन्हींकों भूमिका 

दसे कहूँगा” कहकर आगे ११ भूमिकाएँ गिनाई हैं उनका दिग्द्शन कराते 
हैं | भ्रापाततः महत्‌ सेवा सबप्रथम भूमिका है ग्रतः उसीको कहते हैं--] 

(१) महत्सेवा दो प्रकारकी है-भगवद्भक्तोंकी सेवा और साक्षात्‌ 
भगवानकी सेवा | भगवद्भक्तोंकी सेवा जैसे-- 

“महापुरुषोंकी सेवाकों ही विद्वानोंने मुक्तिका द्वार कह्य है और स्तरियोंमें 
आसक्त चित्तवाले व्यक्तियोंका सज्ञ नरकका द्वार कहा है । महापुरुष वे हैं 
जो समदर्शी, शान्त, क्रोध रहित, दयात्ु ओर परोपकारी होते हैं || २ ॥ 

अथवा महापुरुष वें हैं जो मुझ परमात्मामें प्रेम करना ही जीवनका 
लक्ष्य समभते हैं और केवल देहकी पुष्टिक लिये व्यवहार करनेवाले जनों 
तथा स्त्री पुत्र धन आदिसे युक्त गहादिमें आसक्त नहीं रहते | लोक व्यवहार 
उतना ही करते हैं जितना आवश्यक है (अर्थात्‌ जिससे भगवदाराभनामें 
बाधा नहीं पड़ती ) ॥ ३ ॥ तथा-- 

विद्वानोंने अनुभव किया है कि आसक्ति ही आत्माके लिये ऐसा पाश है 
जिसमें बँधा हुआ वह छूट नहीं सकता और वही आसक्ति यदि सत्पुरुषोंसे 


तितिक्षवः कारुणिकास्सुहृदस्सवदेहिनाम्‌ । 
अजातशत्रवः शान्ता; साधवः साधुभषणाः ॥ २१ ॥ 
मय्यनन्येन भावेन भक्तिड्डंवन्ति ये दाम | 

मत्कृते त्यक्तकमोणस्त्यक्तरवजनबान्धवाः | २२ ॥ 


मदाश्रयाः कथामृष्टाश्शूण्बन्ति कथयन्ति च | 
तपन्ति विविधास्तापा नेतान्‌ मदूगतचेतसः ॥ २३॥ 


त एंते साधवस्साध्वि सबसद्भविवर्जिताः | 
सदड्गस्तेष्वथ ते प्राथ्येंः सद्गदोषहरा हि ते ॥.२४ ॥ 
( श्री० भा० ३। २५ | २०--२४ ) 
तथा-- 
यत्पादसंश्रयाः सूत मुनयः प्रशमायना; । 
सद्यः पुनन्त्युपसपृष्टा$ स्वघुन्यापो इनुसेवया ॥ १५ ॥ 
(श्री० भा० १। १। ५४) 


की जाय तो समझो मोक्षका द्वार खुल जाता है || २० ॥ 

जो तितिक्षु ( सुखदुःखादि इन्द्र-सहिष्णु ), दयालु, सब प्राणियोंके 
मित्र, किसीसे शत्रुभाव न रखनेवाले, शान्त, परोपकारी और सज्जनतासे 
विभूषित हैं, जो एकान्त भावसे मुभमें दृढ़ भक्ति रखते हैँ और मेरेलिये 
सम्पू्णा कमांका ओर स्वजनों एवं बान्धवोंका भी त्याग कर देते हैं, जो मुझे 
ही अपना आधार मानकर मेरी कथाओ्रोंकों सुनते हैं और ऋहते हैं, मुझमें ही 
निरन्तर चित्त लगे रहनेसे जिन्हें त्रिविध ताप संतप्त नहीं कर सकते-|॥|२१-२३॥ 

है साध्वि ! सम्पूण आसक्तिसे रहित ऐसे पुरुष ही साधु कहलाते हैं और 
त॒म्हें ऐसे ही पुरुषोंके सद्भकी प्राथना करनी चाहिये | क्योंकि वे सब आसक्ति 
जन्य दोषोंको नष्ट कर देते हैं || २७ ॥ 

तथा-- 

है सूत गज्ञा तो जलमें स्नान करनेसे पवित्र करती है किन्तु भगवानके 
चरणमें लवलीन और शान्तिका आ्आाश्रयण करनेवाले भक्तजन तत्काल 
समीपमें जानेसे ही पवित्र कर देते हैं ॥१५॥ 
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तुलयाम लवेनापि न स्व नापुनभवम्‌ | 
भगवत्सन्लिसज्ञस्य मत्योनाज्लिमुताशिषः ॥ १३॥ 
( श्री० भा० १। १८ । १३ ) 
तथा- 
दुलभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभज्ञरः 
तत्रापि दुलभं मन्ये बेकुण्ठप्रियदशनम || २6 ॥ 
अत आत्यन्तिक क्षेम॑ प्रच्छामो भवतोउुनघाः 
संसारे5स्मिन्‌ क्षणार्धों इपि सत्सज्ञश्शेवधिन्तेशाम ॥। ३० ॥ 
(श्री० भा० ११। २। २६-३० ) 
तथा-- 
न रोधयति मां योगो न साह्डय घर्म एव च | 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागों नेछ्ठापूत न दक्तिणाः॥ १॥ 
ज़्तानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । 
यथा5वरुन्घे सत्सक्ञस्सवसज्ञापहो हिं माम्‌ ॥ २ ॥। 


भगवद्भक्तोंसे क्षणमरके लिये मी जो सक्ग होता हैं उसकी बराबरी न 


तो स्वगंसे की जा सकती है न मोक्षसे, फिर मनुष्योंके राज्यादि ऐश्वयॉकी तो 
बात ही क्‍या है ॥ १३ ॥ 

वथा--यों तो प्राशियोंके लिये ज्ञणभद्गुर म॑नुष्य-शरीर ही मिलना 
हुलभ है, उसमें भी भगवद्भक्तोंके दशनकों मैं और भी दुलेभ सम- 
मता हूँ ॥ २६ ॥ 

हे निष्पाप मुनिगण | इसज्लिये मैं ग्रापसे वास्तविक उस कल्याणकों 


पूछता हूँ. जिससे बढ़कर दूसरा कल्याण नहीं होता | इस संसारमें आधे 


क्षणके लिये भी रुज्जनोंका संग मनुष्बोंके लिये एक निधिके समान है ॥३०॥ 
7-- ) सब प्रकारक्नी आसक्तियोंकों हरनेवाला 
सज्जनोंका उज्ञ मुझे जिस प्रकार वशमें कर लेता है बेसे न तो योग मुझे वश 
कर सकता है, न सांख्य, न धरम, न स्वाध्याय, न तप, न त्याग, न यज्ञादि, 

इच्चिणा, नत्रत, न वेद, न तीथ, न नियम और न संयम ( कोई 
सत्सज्ञकां तरह मुझे वशमें नहीं कर सकता ) ॥ १-२ ॥ 


(७ ९८० ३) 


सत्सज्ञेन हिं दतेया यातुधाना मंगाः खगाः । 
“गन्धवाप्सरसो नागास्सिद्धचारणगुद्यकाः ॥ ३ ॥ 
-विद्याधरा, मनुष्येषु वश्याश्शूद्रास्तियो इन्त्यजाः । 
-रजस्तमःप्रकृतयस्तस्मिस्तस्मिन्‌ युगेडनघ । 
धवहवो मत्पद॑ ग्राप्तास्त्वाप्टकायाधवादयः ।। ४ ॥ 
सांज्ञोद्भगवत्सेवा यथा-- 
वृषपवा, वलिवाणों मयश्वाथ विभीषणः 
सुग्रीवो हनुमानक्षो गजो गधों वशिक्पथः ॥ ४ ॥ 
व्याधः कुब्जा ब्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा परे | 
ते नाधीतश्र तिगणा नोपासितमहत्तमाः ॥ ६ ॥ 
अब्रतातप्ततपसो मंत्स्भान्मामुपागताः ॥ ७॥ 
केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः । 
येडन्ये मूढधयो नागास्सिद्धा मामीयुरक्लसा ॥ ८ ॥ 
यनन्‍न योगेन साह्डथ न दानब्रततपोध्वरः 
व्याख्यास्वाध्यायसन्न्यास: प्राप्नुयाद्यत्नवानपि ॥ € ॥ 
( श्री? भा० ११। १२। १--९ ) 
है अनघ ! सत्सज्ञसे बहुतसे दत्य, यात॒ुधान, मग, खग, गन्धव', 
अप्सराएँ, नाग,. सिद्ध, चारण, यक्ष, विद्याधर ओर मनुष्योंमें भी वेश्य, शुद्र, 
'स्त्रियाँ, चाएडाल और भी बहुतसें राजस ओर तामस प्रकृतिके मनुष्य आदि 
उस उस सत्यादि युगोमिं मेरे पढको प्राप्त हुए हैं || ३-४ ॥ 
साज्ञात्‌ भगवत्सेवा जेैसें-- 
बषपर्वा, बलि, वाण, मय, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, ऋक्ष 
/जाम्बवान), गज, ग्श्न ( जठायु ), बनियाँ (ठुलाघार), व्याध (धर्मनामका), 
कुब्जा, त्रजकी गोपियाँ, यज्ञपत्नियाँ तथा और भी बहुतसे लोग हैं जिन्होंने 
शास्त्रोंका अध्ययन किया था न महान्‌ पुरुषोंकी सेवा की थी, न ब्रत किये 
थे, न तपस्याकी थी, केवल मेरे सम्पकसे मुझे प्राप्त हो गये || ५-७ ॥ 
गोपियाँ, गौएँ, दक्ष, पत्ती, नाग, सिद्ध तथा और भी, मूढ़ बुद्धि होनेपर 
स्मी केवल भावमात्रसे अनाय्रास मेरे लोकको प्राप्त हो गये || ८ ॥ 
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मत्कामा रमणं जारमस्वरूपविदो एबलाः । 
ब्रह्म म|म्परमम्प्रापुस्सब्ञाच्छतसहुस्रश : ॥ १३॥ 
तस्मात्त्वमुद्धवोत्सज्य चोदनाम्प्रतिचोदनाम्‌ । 
अवृत्तग्ब निवृत्तद्व श्रोतव्यं श्रुमेव च ॥ .४॥ 
मामेकमेव शरणमात्माने स्वदेहिनाम्‌। 
याहि सर्वोत्मभावेन मया स्या ह्यकुतोभयः ॥ १४॥ 
( श्री० भा० ११। १२। १३-१४ ) 
तद्यमत्र निष्कष:-भगवत्सद्डं वा भगवत्सक्ञिसद्गं वा यथायोग्य- 
मन्तरेण न भगवति भक्तिरुदेति | एतावांस्तु विशेष:-भगवत्स क्लिनांः 
कृताथ त्वान्नान्यसद्भपेक्षा । भगवत्सज्धिसज्ञिनान्तु विद्यात एवं फल- 
तया भगवत्सब्नापेक्षेति व्याख्याता द्विविधा महत्सेवा । 
जिसे वे कभी भी योग, सांख्य, दान, व्रत, तप, यज्ञ, व्याख्या, स्वाध्याय 
ओर संन्यास द्वारा प्रयत्न करनेपर भी न पा सकते ॥ ६ ॥ 
मेरे वास्तविक स्वरूपको न जानती हुई भी म॒ुके चाहती हुई सेकड़ो 
हजारों अबलाएँ जारबत्‌ रमण करनेवाले मेरे संसगसे परब्रह्मरूप मुझे प्राप्त 
हो गईं ॥ १३ ॥। 
इसलिये हे उद्धव ! तुम चोदना ( श्रुति ) और प्रतिचोदना ( स्मृति )> 
प्रवृत्ति और निद्त्ति, सुनने योग्य या सुने हुए सारे विषयोंको छोड़कर सब 
प्राणियोंके एकमात्र रक्षक आत्मस्वरूप मुझको सर्वात्मभावसे ( सब कुछ 
मुझे ही समझकर ) प्राप्त हो जाओ। मेरी शरणमें आनेसे निर्मय हो. 
जाओगे | १४-१५ || 5 
इसका सारांश यह है कि साज्षञात्‌ भगवानका सज्ञ किये विना अथवा 
भगवद्भक्तोंका सज्ञ किये विना भक्तिका प्राडर्भाव नहीं होता ( दोनोंमेंसे 
एकका सज्ञ करना ही पड़ता है) अन्तर केवल इतना है कि साक्षात्‌ 
मगवानका सजह्ज करनेवालोंको किसी दूसरे सज्ञकी अपेक्षा नहीं रहती क्योंकि 
वे क्ृतकृत्य हो जाते हैं किन्तु भगवद्भक्तोंका सज्ग करनेवालोंको फलखरूपसे 
भगवत्सद्भकी अपेक्षा रहती है | [ अर्थात्‌ एक भंगवद्पाप्तिका साज्ञात्साधन है 


) 


(२' तहयापात्रता ततः। तेषाम्‌- महतां दया स्वविषया स्वकीये: 
स्सुशीलतादिगुणभंवति । ते च गुणा भगवतोक्ताः 
कृपालुरकृतद्रोहस्तितिक्षुस्सव दे हिनाम्‌ । 
सत्यसारोउ्नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ २७॥ 
कामेरहतधीदान्तो रदुश्शुचिरकिश्वनः । 
अनीहो मितभुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः ॥ ३० ॥ 
अप्रमत्तो गरभीरात्मा धृतिमाश्चितषन्ञणाः । 
अमानी मानदः कल्पो मेत्रः कारुशिकः कवि! ॥ ३१॥ 
(श्री० भा० ११। ११। २९-३१) 
तथा-- 
मदभिज्ञं गुरु शान्तमुपासीत मदात्मकम्‌। 
अमान्यमत्सरो दक्तो निमंमो हढसौहृदः ॥ ४ ॥ 


दूसरा परम्परासे ] इस प्रकार दो प्रकारकी महत्सेवा नामक प्रथम भूमिकाकी 
व्याख्या हुई । 

(२ ) इसके बाद उनकी दयाका पात्र होना ( दूसरी भूमिका है ) | 
उनकी अर्थात्‌ महापुरुषोंकी दया साधक्रके अपनेमें स्थित सुशीलता आदि 
गुणोंसे होती है | वे गुण भगवानने कहे हैं-- 

जो सब प्राणियोंमें दया करनेवाला, किसीसे द्रोह न करनेवाला, तितिक्तु, 
सत्यनिष्ठ, निर्दोष, समदर्शी, सबका उपकार करनेवाला, विषशोंसे जिसको 
बुद्धि नष्ट न हुई हो, दान्त ( जितेन्द्रिय ) कोमल स्वभावका, पवित्र आचरण- 
वाला, किसी प्रकारका परिग्रह न करनेवाला, निरीह, मिताहारी, शान्त, स्थिर- 
बुद्धि, मुझे ही अपना रक्षक समभनेवाला, मननशील, अ्रप्रमत्त ( सावधान ) 
गम्भीर आत्मावाला ( निर्विकार ), धैयंवान्‌ , ६ गुणों ( भूख प्यास, शोक, 
मोह, जरा, मृत्यु ) को जिसने जीत लिया है ऐसा, अहझ्लार रहित, दूसरोंका 
आदर करनेवाला, अ्रवंचक, दयालु और तत्त्वज्ञ है ( वही श्रेष्ठ मेरा भक्त हो 
सकता है )॥ २६-३१ ॥ 

तथा--मान और मत्सरसे रहित हुआ, कुशल, ममतासे रहित, दृढ़भक्ति, 


( १०३ ) 


असत्वरो 5थजिज्ञासुरनसू युरमोघवाक्‌ । 
जायापत्यगृहत्तेत्रस्वर जनद्र विणादिष ॥ ६॥ 
उदासीनस्समं॑ पश्यन्‌ सवष्वथमिवात्मनः ॥ 
( श्री० भा० ११ । १० | ई--9 ) 
इत्यादि । उदाहरण प्रह्माद: । यथा-- 
तस्य देत्यपतेः पुत्राश्वत्वारः परमाद्ु ताः 
ग्रह्मदो5भन्महांस्तेषाज्नणमहूदुपासकः ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मस्यश्शोलसम्पन्नस्सत्यसन्धो जितेन्द्रियः । 
आत्मवत्‌ सबभूतानामेकः प्रियसुहृत्तमः ॥ ३१॥ 
दासवत्‌ सन्‍नतायौडघ्रिः पिठ्वद्दीनवत्सलः । 
अआत्वत्‌ सदशो स्निग्धो गुरुष्वीश्वरभावनाः । 
'विद्याथरूपजन्माढ यो मानस्तम्भविवर्जितः ॥ ३२ ॥ 
नोहिग्नचित्तो व्यसनेष निःस्पृह- 
श्श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेष्ववस्तुटक्‌। 


स्थिर बुद्धिवाला, अथको जाननेकी इच्छावाला, ईश्यारहित, सत्यवक्ता, स्त्री 
पुत्र गृह खेत स्वजन धन आदिमें आसक्ति न रखता हुआ, आत्मवत्‌ सभी 
पदार्थोमें समान दृष्टि रखनेवाला साधक मुझे जाननेवाले, शान्त, मत्स्वरूप 
ही गुरुकी उपासना करे ॥॥५-७॥ इत्यादि | 

इसमें उदाहरण स्वरूप प्रह्माद है | जैसें-उस देत्यपति (हिरस्यकशिपु)के 
परम अदूभुत चार पुत्र थें। उनमें भी प्रहुलाद अत्यन्त गुणी और 
उपासक था ॥ ३० ॥ 

वह ब्राह्मणभक्त, शीलवान्‌ , सत्यप्रतिज्ष, जितेन्द्रिय, सब प्राणियोंको 
आत्मवत्‌ देखनेवाला, प्राशियोंका एकमात्र प्रिय और श्रेष्ठ मित्रके समान, 
पूज्यजनोंके सामने दासभावसे रहनेवाला, दीनोंपर पिताकी तरह दया करने- 
बाला, सबसे माईकी तरह स्नेह करनेवाला, गुरुओंमें ईश्वरभाव रखनेवाला, 
जन्मसे ही विद्या-ःरूप और गुणोंका धनी तथा अभिमान और दम्भसे 
रहित था ॥ ३१-३२ ॥ 


( १०४ ) 


दान्तेन्द्रियप्राणशरीरधीस्सदा 
प्रशान्तकामों रहिताउसुरोउ्छुरः ॥ 
(श्री० भा० ७। ४७ | ३०--३३ )* 
एतादशशिष्यगुणाभावे तु जातो£पि महत्तमसज्ञो निरथंक इति 
तदयापात्रता भवति द्वितीया भूमिका | सापि हद्विविधा-सस्वप्रयत्नान- 
पैज्षा तत्सापेक्षा च | तत्राद्या यथा-- 
तप्तहेमनिकायाभं शितिकरण्ठं त्रिलोचनम्‌। 
प्रसादसुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुजातकोतुका: ॥२४५॥ 


उसका चित्त उद्विग्न न होता था, किसी प्रकारके व्यसनोंमें वह आासक्त 
न था, सम्पूर्ण दृष्ट या श्र्‌त विषयोंको मिथ्या समझता हुआ इन्द्रिय, प्राण, 
शरीर और बुद्धिको वश किया हुआ, शान्तचित्त वह असुर होनेपर भी आसुर 
भावसे रहित था ॥ ३३ || + |; 

इस प्रकारके गुण यदि साधकमें न हुए तो महापुरुषोंका सद्भः होनेपर 
भी वह उससे कुछ लाम नहीं उठा सकता | इसलिये महापुरुषोंकी दयाका 
पात्र होना यह दूसरी भूमिका है। वह भी दो प्रकारकी होती है। १--वह 
जिसमें अपने प्रयत्नकी अपेक्षा नहीं होती। २--वह जो स्वप्रयत्न सापेक्ष 
होती है। 

[ इसको दूसरे शब्दोंमें गुरुप्रेरित ओर आत्मप्रेरित कहा जा सकता है। 
प्रयत्न तो साधकको ही करना पड़ता है किन्तु जिस प्रयत्नकों करनेकी प्रेरणा 
गुरुओं ( भगवद्भक्तों ) से प्राप्त होती है वह गुरुप्रेरित या स्वप्रयत्नानपेक्ष है 
आर जिसमें बिना किसीकी प्ररणाके साधक श्रथने ही प्रयाससे महापुरुषोंकी 
दयाका पात्र बन जाता है वह स्वप्रयत्न सापेक्ष है | ] 

उनमें प्रथम ( स्वप्रयत्नानपेक्न ) जेसे-- 

[ पिताकी आज्ञासे तपश्चर्या्थ पश्चिमदिशाकों जाते हुए ग्राचेतसोंने 
एक विशाल सरोवर देखा और उसी समय उस सरोवरसे अपने अनुचर 
देवताओं द्वारा स्॒ति किये गये तथा--] तप्तसुवर्णसी कान्तिवाले, नीलकण्ठ 
त्रिलोचन भगवान्‌ शिवजीकों जाते देखा। उन्‍हें प्रसन्‍न मुख देखकर 
आश्चययुक्त प्राचेतसोंने प्रणाम किया ॥ २५ ॥ 


(090 .) 


स तान्‌ प्रपन्नातिंहरों भगवान्धमबत्सलः | 
धमज्ञाब्छीलसम्पन्नान्‌ प्रीतान्‌ प्रीत उबाच हू ॥२६॥ 
श्रीरुद्र उबाच-- 
यूय॑ वेदिषद्‌ः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम्‌ । 
अलुग्रहयय भद्रं व एवम्मे दशनं कृतम्‌ | २७॥ 
यः पर रंहसस्साज्षात्त्रिगुणाज्जीवसंज्ञितातू | 
भगवन्तं वासुदेवंश्रपन्नस्स प्रियो हि मे ॥२८॥ 
स्वधर्म निष्नश्शतजन्म भिः पुमान्‌ विरिश्वतामेति ततः पर हि माम्‌ | 
अव्याकृतम्भागवतो5थ बष्णव॑ पद यथाउहूं विबुधाः कलात्यये ॥२७ 
अथ भागवता यूय॑ प्रियाःस्थ भगवान्‌ यशा। 
न मद्भागवतानाख् प्रेयानन्यो5स्ति कर्हिचित्‌ ॥३०॥ 
तब दीनबन्धु, धर्मवत्सल, भगवान्‌ शिवने प्रसन्‍न होकर धर्मको जानने- 
बाले, शील सम्पन्न तथा प्रसन्न हुए उन ग्राचेतसोंसे कह्या--॥ २६ ॥ 
रुद्रने कहा-- 
ठुम लोग वेदिषद्‌ ( राजा प्राचीनबर्दि ) के पुत्र हो। मैंने भगवद्‌- 
मजनरूप तुम्हारा काय जानलिया | ठुम लोगोंके कल्याणके लिये ही यह 
मेरा दशन तुम्हें हुआ है ॥ २७ ॥ 
जो व्यक्ति त्रिगुणात्मिका प्रकृति ओर जीव नामक तत्त्वसे भी पर साक्ञात्‌ 
भगवान वासुदेवको प्राप्त हो जाता है वह मुझे अत्यन्त प्रिय है | र८ | 
हे ज्ञानियों ! पुरुष सैकड़ों वर्षोतक अपने धर्ममें निष्ठावान्‌ रहकर तब 
ब्रह्माके पदको पराप्त होता है और उससे मी श्रेष्ठ कर्मोसे तब मेरा पद प्राप्त 
- होता है किन्द॒भगवद्भक्त तो भगवान्‌ विष्णुके उस अव्याकृत ( जिसकी 
कोई व्याख्या नहीं की जा सकती ) पदको शरीर छूट्ते ही ऐसे प्राप्त हो 
जाता है जेसे मैं अ्न्तमें उस पदमें लीन होता हूँ | २६ ॥ 
चू कि आप लोग भगवानके भक्त हैं इसलिये मुझे उतने ही प्रिय हें 
जितने कि साज्ञात्‌ मगवानं | मुझे भगवद्भक्तोंस अधिक प्रिय ओर कोई 
नहीं ॥ ३० ॥ 


( १०६ ) 


इद॑ विविक्तञ्ञप्तव्यं पवित्र मज्ञाल॑ परम्‌ | 
निश्रेयसकरश्ापि श्रथतां तद्ददामि वः ॥३१॥ 
इत्यनुक्रोशह्न दयों भगवानाह ताड्छिवः। 
बद्घधाञलीत्राजपुत्रान्नारायणपरो वचः ॥३२॥ 
( श्री० भा० ४ । २४ | २४--३२ ) 
इत्यादौ रुद्रप्राचेतससंवादे | यथा वा-- 
पते मय्यपेताखिलचापललेड्भक! इत्यत्र । 
(श्री० भा० १। ४ । २४ ) 

स्वप्रयत्नापेज्ञा यथा धर वनारदसंवादे-- 

भ्र्‌ वः--सो एयं शमों भगवता सुखदुःखहतात्मनाम्‌ | 
दृर्शितः कृपया पुंसां दुदर्शों इस्मद्विघेस्तु यः ॥३४५॥ 
अथापि मेड्विनीतस्य ज्षात्रद्नोरमुपेयुषः । 
सुरुच्या दुबंचोवाणन भिन्‍ने श्रयते हदि ॥३६॥ 


इसलिये यह एकान्तमें जपने योग्य, पवित्र, मज्ञल और परम कल्याण- 
कारक जपको मैं तुम्हें बनाता हूँ सुनो ॥ ३१ ॥ 

इस प्रकार कृपालु शिवजीने हाथ जोड़कर खड़े हुए उन राजपुत्रोंसे 
नारायणपरक वाक्य कहे--॥ ३२ ॥ 

इत्यादि रुद्र और प्राचेतसोंके सम्बादमें [ रुद्रकी प्रेरणासे प्राचेतसोंमें 
दया पात्रता दीखती है ] अथवा “बालसुलभ चंचलतासे रहित मुझापर वे 
[ मुनिगण प्रसन्न हो गये, इस पूर्वोक्त नारदवाक्यमें मुनियोंके प्रयत्न 
( प्रेरणा ) से नारदमें दयापात्रता दीखती है | ] 

स्वप्रयत्न सापेज्ना जैसे ध्रुव और नारदके सम्बादमें श्ुवने कहा है -- 

आपने कृपा करके यह सुख-दुःखादिसे प्रताड़ित चित्तवाले पुरुषोंके लिये 
शान्तिका माग बताया है किन्तु मुझ जंसोंके लिये तो वह अत्यन्त कठिन 
ही है ॥ ३५ ॥ 

आपके बताने पर भी यह शान्तिका उपाय दुर्विनीत ज्ञात्र धममें रत और 
सुरुचिके दुबंचन रूप वाणोंसे विंधे मेरे चित्तमें बैठता नहीं | ३६ ॥ 


( १०७ ) 


पद॑ त्रिभुवनोत्कृष्टज्लिगीषोस्साधुवत्म मे । 

ब्रूह्मस्म त्पिठ्‌ भिन्नह्मन्नन्यरप्यनधिछितम्‌ ॥ ३७॥ 

नून॑ भवान्‌ भगवतो योड्क्लजः परमेष्ठिनः । 

वितुद्न्नटते वीणां हिताय जगतो5्कवत्‌ ॥३८॥ 
मत्रेय:--इत्युदी रितमाकण्य भगवान्नारदस्तदा । 

प्रीतः प्रत्याह तंबाल॑ सद्दाक्यमनुकम्पया ॥३८॥ 

श्रोनारद्‌ः--जनन्या5भिहितः पन्थास्स वे निःश्रेयसस्य ते । 

भगवान्‌ वासुद्वस्तं भज तत्रवणात्मना ॥४०॥ 

धममोथकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छे य आत्मनः । 

एकमेव हरेस्तन्र कारणं पादसेवनम्‌ ॥४०॥ 

तत्तात गच्छ भद्गन्ते यम्ुनायास्तटं शुचि। 

पुण्यं मधुवन यत्र सांनिध्यं नित्यदा हरे: ॥ इत्यादि । 

( श्री० भा० ४ | ८ | ३४--४२ ) 


हे ब्रह्मन्‌ मेरे पूवज या अन्य कोई भी व्यक्ति जहाँतक नहीं पहुँच पाया 
ऐसे त्रिभुवनके सर्वोत्कृष्ट पदकों जीतनेकी इच्छावाले मुझको उचित माग 
बताइये || ३७ ॥ 

निश्चय ही आप भगवान्‌ ब्रह्माके पुत्र होकर भी अपनी बीणा बजाते 
हुए; सूयंकी तरह संसारके कल्याणके लिये घूमते रहते हैं || ३८ ॥ 

ऐसे वचन सुनकर तब भगवान्‌ नारद प्रसन्‍न हुए और दयावश उस 
बालक धुवको प्रेमपूवक बोले--॥ ३६ ॥ 
नारदने कहा-- 

तम्हारी माता ( सुमति ) ने जो मार्ग तुम्हें बताया है वही तुम्हारे लिये 
कल्याणकारक है | तुम एकनिष्ठ होकर भगवान्‌ वासुदेवका भजन करो ।|४०॥ 

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमेंसे किसी मी श्रेयकों जो अपने लिये 
चाहे उसकी प्राप्तिका मार्ग केवल भगवानकी चरणसेवा ही है || ४१ || 

अतः हे प्रिय ! तुम्हारा मला हो तुम यमुनाके पवित्र तटपर वसे पुण्य- 
स्थान मधुवनमें जाओ जहाँ नित्य ही भगवानका वास रहता है ॥ ४२ ॥| 
इत्यादि | 


( श०्द ) 


(३) श्रद्धाउ्थ तेषान्धमंषु । पूर्वोक्तगुणसम्पन्नस्य महत्तमान्‌ सेव- 
मानस्यैताहशधर्मानुष्ठानादहमपि कृतार्थों भवेयमिति रुचिविशेषहूपा 
श्रद्धा तद्धमेंषु भवति | तहुक्तमू-- 

यद्नुध्याउइसिना युक्ताः कम ग्न्थिनिबन्धनम्‌ । 
छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुयोत्‌ कथारतिम्‌ ॥१४॥ 
शुश्रषोश्भ्रद्‌दधानस्य वासुदेवकथारुचि: । 
स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेबणात्‌ ॥१६॥ 

( श्री० भा० १।२ १५--१६ ) 
ज्ञानं ययदा ग्रतिनिवृ त्तगु णो मिचक्र- 
मात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसज्ञ: । 
केवल्यसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः 
को निश्वतों हरिकथासुं रतिन्न कुर्यात्‌ ॥ 

( श्री> भा० २।३। १२) 

३) इसके बाद उन ( महापुरुषों के भ्रमोमें श्रद्धा होती है | द्वितीय 
भूमिकामें कहे गये गुणोंसे युक्त और महापुरुषोंकी सेवा करते हुए. जब पुरुष 
उनकी दयाका पात्र हो जाता है तब “ऐसे घर्मोका आचरण करके में भी 
कृताथ होऊँ”? इस प्रकारकी विशेष रुचिरूप श्रद्धा उनके धर्मों ( अर्थात्‌ 
भागवत धर्मों | में होती है | इसलिये कहा है-- 

जिस भगवानके ध्यानरूप खडगसे युक्त, विवेकी, पुरुष कर्मोंकी ग्रन्थिरूप 

बन्धनकों काट डालते हैं, उसकी कथामें कोन प्रेम नहीं करेगा || १५ | 

हे विप्रो ! पुण्यतोर्थोके सेवनसे मनुष्यके पाप नष्ट होते हैं ओर वह महा- 

पुरुषोंकी सेवा करने लगता है | उस सेवासे उसकी धममें श्रद्धा होती हे और 
उस श्रद्धासे भमगवानकी कथामें रुचि होती है || १६ |॥ 

गुणसे जन्य लहरोंके समान क्रोघादिको शान्त करनेवाला आत्मज्ञानका 

प्रकाश करनेवाला, गुणोंमें आसक्तिको छुड़ानेवाला, मोक्चका निश्चित मार्ग- 
रूप भक्तियोग है इसलिये कौन विरक्त पुरुष भगवानकी कथामें प्रेम न 
करेगा ! ॥ १२ ॥ इत्यादि ॥ 


( ४०8 ,) 


इत्यादि | हरिकथापदमन्येषामपि भागवतधमोणामुपलक्षणम्‌। 
यथा55ह ब्रह्मा-- 

तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेज्त्र वाबन्यत्र तु वा तिरल्वाम्‌। 

येनाहमेको5पि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपललवम्‌ ॥३०॥ 

श्री० भा० १० | १४१ ३० ) 
इत्यन्न पादसेवनम्‌। एवमन्यद्प्यूह्मम। इयब्व श्रद्धा साधन- 
परिपाकेश वर्धमानहिकामुष्मिक्सवंविषय।|रुचिसुपजनयन्ती बुभुक्तेव 
भक्ष्यमात्रकशरणं भगवद्धुमोंचरणकरजीवनं पुरुषमापादयति । यथा 
परीक्षित:-- 
नेषाउतिदुस्सहा छुन्मां त्यक्तोद्मपि बाधते । 
पिबन्तं त्वन्मुखास्भोजच्युतं हरिकथासतम्‌ ॥१३॥ 
( श्री० भा? १०। १। १३) 
इत्याद्भियः | यथा वा शोनकादीनाम्‌--- 

यहाँ पर हरिकथा कहनेसे अन्य भागवतधर्मोंका भी ग्रहण हो जाता है। 
जेंसा कि ब्रह्माने कहा है-- 

( आपकी भक्ति न होनेसे पुरुषाथकी सिद्धि नहीं होती अतः ) हे नाथ ! 
इस ( ब्रह्म ) जन्ममें अथवा कमवशात्‌ प्राप्त होनेवाले पशु पत्ती आदि 
जन्मोंमें भी सुंझे वह सौभाग्य प्रात्त होवे जिससे आपके भक्तजनोंमेंसे कोई 
एक होकर मैं आपके चरणपल्लवोंकी सेवा कर सकूँ ॥ ३० ॥ 

इसमें पादसेवन कहा गया है | इसी प्रकार अन्य भी समभना चाहिये | 
यह श्रद्धा साधनोंके परिपाकसे बढ़ती हुई, ऐहलौकिक और पारलोकिक सम्पूर्ण 
विषयोंमें अ्ररुचि उत्पन्न करती हुई, जैसे भूख मिटानेका एकमात्र उपाय 
भोजन है वैसे हो पुरुयको भागवत धर्मोका आचरण ही एकमात्र जिसका 
जीवन है, ऐसा बना देती है । जैसा कि परीक्षितने कहा है 

ब्यपि मैंने जल भी अहण न करनेका संकल्प किया है किन्तु आपके 
मुखारविन्दसे निकले हरिकथारूप अपन तको पीते हु भी यह ( पुनः कथा- 
मृत पान करनेकी ) भूख असहनीय होकर सुके सता रही है ॥३०॥ इत्यादि 


( ११० ) 


आयुहरति बे पुंसामुयन्नस्तत्व यनन्‍्नसौ | 
तस्यते यत्‌ क्षणो नीत उत्तमश्लोकबातया | १७॥ 
(श्री० भा० २।३। १७) 

बिल्ले बतोरुक्रमविक्रमान्‌ ये न श्रुणवतः कणपूटे नरस्य | 

जिह्ाड्सती दाढुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥२०॥ 

भारः पर पट्टकिरीटजुष्टमप्युत्तमाड् न नमेन्मुकुन्दम्‌ | 

शावो करो नो कुरुतस्सपर्या हरेलेसत्काइचनकझ्कूणो वा ।२१॥ 

बहायिते ते नयने नराशणां लिज्ञानि विष्णोन निरीक्षतों ये | 

पादौ नृणान्तो द्रुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुब्रजतो हरेयों ॥२२॥ 

जीवब्छवो भागवतार्डर्म्ररेणून्न जातु मर्त्योड्मिल्भेत यस्तु । 

श्रीविष्युपद्या मनुजस्तुलस्याश्श्वसञ्छबो यस्तु न वेद गन्धम्‌ ॥२३॥ 
श्लोकोंसे | अथवा जैसे शौनकादिका क्रथन है-- है 

यह सूर्य उदय और अस्त होता हुआ मनुष्योंकी आयुको हरता जा रहा 
है। इसमें वही क्षण सफल है जो पुण्यश्लोक भगवानके गुणगानमें 
लगा है ॥ १७ ॥ 

है सूत ! मनुष्यके जो कान भगवानके पराक्रमोंको नहीं सुनते वे बिलके 
समान कोंटर मात्र हैं और जो जिह्या भगवद्कथाश्रोंका कीत॑न नहीं करती 
वह भी मेंढककी भाँति व्य्थ ही टर्‌ टर्‌ करनेवाली है | २० ॥ 

किरीट उष्णीप आदिसे सुशोभित भी वह मस्तक भारस्वरूप ही है जो 
मुकुन्दकों प्रणाम करने नहीं कुकता और सोनेके कंकण आदिसे विभूषित 
होनेपर भी वे हाथ मुद॒के हाथसे हूँ जो भगवानकी पूजा नहीं करते ॥ २१ ॥ 


वे आँखें मोरपंखमें बनी आँखके समान केवल दिखाऊ हैं जो मग वान- 
के स्वरूपोंका दशन नहीं करतीं और वे पैर भी वृक्षके तने जैसे ही हैं जो 
भगवानके तीथाकी यात्रा नहीं करते ॥२२॥ 

वह मनुष्य जाते जी मुदां ही ह जिसने भगवच्चरणोंकी धूलि माथेपर 
नहे। लगाई आर भगवत्पादापित तुलसीकी गन्ध नहीं सूँघी ॥ २३ ॥ 


( १११ ) 


तदश्मसारं हृदय बतेद॑ यदूयग्रह्य मोणेहरिनामचेयेः 
न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलब्लात्ररुदेषु हुषः ॥२४॥ 
( श्री० भा० २। ३। २०--२४ ) 


इत्यादि । श्रद्धाविहीनास्तु केचिधिषयभोगपराः । केचित्‌ पाण्डित्या- 
द्गवण भगवद्धक्तनिन्दापरास्सन्तो निरयेडपि निन्दनीया एवं भवन्ति | 
तन्न प्रथमे यथा-- 


यन्‍न ब्रजन्त्यथभिदों रचनानुवादा- 
ब्छुण्वन्ति येबन्यविषयाः कुकथा मतिध्नीः | 
यास्तु श्रुता हतभगैनूमिरात्तसारा- 


स्तांस्तान्‌ क्षिपन्त्यशरणेषु तमस्सु हन्त ॥२३॥ 

( श्री० भा० ३ । १५। २३ ) 
तरबवः किनन्‍न जीवन्ति भस्राः किन्‍न श्वसन्त्युत | 
न खादन्ति न मेहन्ति किंग्रामपशवो5्परे ॥१८॥ 


यह समझो कि वह हदय निरा पत्थर ही है जिसमें भगवानके नाम 
श्रवणपर भावामिनत हो रोमांचित हो जाना और आ्आाँखोंसे आननन्‍दाश्रु निक- 
लना--ये विकार नहीं होते ॥२४॥ इत्यादि । 

जिनकी भागवतधमोमें श्रद्धा नहीं होती उनमें कुछ तो विषयभोगोंमें लिप्त 
होते हैं और कुछ अपने पाणिडत्य आदिके घमंडसे भगवद्मक्तोंको निन्‍्दा 
करते हुए नरकमें भी निन्‍्दनीय होते हैं | उनमें प्रथम (विषयमोगपरक) जैसे- 

जो मनुष्य पापोंक नाशक भगवानकी लीलाकथाओ्रोंको छोड़कर अन्य 
असार, बुद्धिको नष्ट करनेवाली केवल अ्रथ-काम-संबन्धिनी बातोंको सुनते हैं, 
खेद है कि वे बातें उन्हें घोर नरकमें डालनेवाली होती हैं | वे अमागे कभी 
बेकुण्ठको नहीं प्राप्त कर सकते ॥ २३ ॥ 

क्या बच्ष जीवित नहीं रहते ? क्या मशके श्वास नहीं लेतीं ? क्या अन्य 
पश्ु भी खाते नहीं ? और मलमूत्र विसजन नहीं करते ! 

[ हरिभक्तिहीन पुरुष भी बृत्नोंकी भाँति जीवित रहता है, मशककी तरह 
श्वास लेता अन्य पशुश्रोंकी भाँति खाता और मलत्याग करता है। आखिर 


( ११२ ) 


श्व-विड़वराहोष्ट-खररुखस्तुतः पुरुष: पशु 
न यत्कर्णपथोपेतञ्ञातु नाम गदाश्रतः ॥१६॥ 
श्री० भा० २। ३। श्य--६6 ) 
इत्यादि । भगवद्धक्तनिन्दापरा यथा -- 
सुखवाहूरुपादेभ्य: पुरुषस्याश्रमेस्सह । 
चत्वारो जन्षिरे बर्णा गुणर्विप्रादयः प्रथक्‌ ॥२॥ 
य एपास्पुरुषं साक्षादात्मग्र भवमीश्वरम्‌ | 
न भजन्त्यवजानन्ति स्थानादूशभ्रष्टा: पतन्त्यधः ॥३॥ 
दूरे हरिकथाः केचिदद रेचाच्युतकीतना: । 
ब्ियश्शद्रादयश्वव तेड्नुकम्प्या भवादशाम्‌ ॥४॥ 
( श्री० भा? ११ | ५ | २--४ ) 
रजसा घोरसड्डुल्पा: कामुका अहिमन्यवः | 
दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान्‌ ॥9॥ 
इनमें और उसमें अन्तर ही क्या हैं यदि वह भगवद्भजन नहीं करता ]॥१८ 
कुत्ता, ग्राम शूकर, ऊँट, गधा इन्हींके समान पशु वह पुरुष भी हे जिसके 
कर्ण विवरमें कभी भी भगवान्‌ गदाधरका नाम नहीं गया ॥१६| इत्यादि | 
मगवद्‌भक्तोंकी निन्‍्दा करनेवाले जैसें-- 

( चमसने कहा-- ) भगवानके मुख, बाहु, ऊर और पेरोंसे चार 
आश्रमोंके सहित गुणोंक़े अनुसार प्रथक्‌ प्रथक्‌ चार ब्राह्मणादि वर्ण क्रमशः 
उत्पन्न हुए (अर्थात्‌ मुखसे ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय, ऊस्से वेश्य और पेरोंसे 
शूद्र उत्पन्न हुए, ) हैं । अपने साक्षात्‌ उत्तत्ति स्थान परमपुरुष भगवानका 
भजन जो नहीं करते और उनकी अवहेलना करते हैं वे अपने पदसे भ्रष्ट 
होकर नरकमें गिरते हैं || २-३ ॥ 

भगवानकी कथा जिनसे दूर है और भगवत्कीतन जिनसे दूर है ऐसे तथा 
स्त्री शूद्र वैश्य आदि भी आप जैसे ज्ञानियों द्वारा दयाके पात्र हैं || ४ |। 

रजोगुणसे आक्रान्त होकर घोर कर्मोंमें रत हुए, कामुक, सपकी तरह 
क्रोधसे भरे, पाखण्डी, अमिमानी पापी जन भगवद्भक्‍्तोंका उपहास 
करते हैं || ७ ॥ 


८ ( ११३ / 


दन्ति तेडन्योन्य मुपासित स्त्रियों गहेषु मथुन्यपरेष चाशिषः। 
यजन्त्यसृष्टान्नविधानद क्षिणं वृत्त्ये परढुष्तन्ति पशूनतह्विदः ॥ 
श्रिया विभृत्याब्मिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कमंणा। 
जातस्मयेनान्धधियस्सहेश्व रान्‌ सतोब्व मन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खला;॥ 
सवष शब्रत्तनुभ्ृ त्ववस्थितं यथा खमात्मानमभीष्टमीश्व रम । 
वेदोपगीतत्न न शण्वतेज्बु धा मनोरथानां प्रवदन्ति वातया ॥ 
( श्री० भा० ११ । ५ | ७--१० ) 
हित्वाउ्स्यायासरचिता गृहापत्यसुहच्छियः 
तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराज्ञखाः ॥ १८ ॥। 
( श्री० भा० ११। ५। १८ ) 
न भजति कुमनीषिणां स इज्यां हरिर्धनात्मधनप्रियों रसज्ञ: । 
श्रुतधनकुलकम णाम्मदेय विद्धति पापमकिब्चनेषु सत्सु ॥ २१॥ 
(श्री> भा० ४ । ३१। २१ ) 
स्त्रियोंमें आसक्त हुए वे जन मेथुन-प्रधान ग्रहों (वेश्यालयों) में परस्पर 
अमिलाषोंका वणन करते हैं, हिंसादि दोषोंसे अनभिज्ञ होकर अन्नदान- 
दक्षिणा आदि विधियोंसे हीन यज्ञ करते हैं और आजीविकाके लिये 
पशुओोंका वध करते हैं || ८ ॥ 
सम्पत्ति, ऐश्वय, कुलीनता, विद्या, त्याग, रूप, बल और यज्ञादि करनेसे 
उत्पन्न हुए घमणडसे विवेकशून्य जैसे ये शठ भगवानके सहित मगवद्‌- 
भक्‍तोंकी अवहदेलना करते हैं || ६ ॥ 
आकाशकी माँति सब प्राणियोंमें आत्मरूपसे व्याप्त, वेदोंमें वर्शित सब- 
पुरुषा्थरूप ईश्वरकों वें मूख ,नहीं सुनते। स्त्री, मांस, मद्यादि असत्‌ 
मनोरथोंकी ही चर्चा करते हैं || १० ॥ 
भगवानसे विममुख हुए. ये मूख, अत्यन्त क्लेशसे जोड़े हुए. ग्रह, पुत्र, 
मित्र सम्पत्ति आदिको छोड़कर इच्छा न रहते हुए मी घोर नरकमें प्रवेश 
करते हैं | १८ ॥ 
भगवानको निर्धन ( संसार रूप धनसे रहित ) और आत्मधन ( केवल 


(( ४३३६ 0) 


एबमन्यद्प्यूहनीयम्‌ । तस्माड्डगवद्धमंश्रद्धा भवति ढतीया 
भूमिका | ततो हरिगुणश्र्‌ तिः | यथा-- 
इत्थं परस्य निजधमरिरक्षयात्तत्लीलञातनोस्तदनुरूपविडम्बनानि । 
कर्माणि कमकषणानि यदूत्तमस्य श्रुयादमुष्य पदयोरनुवृत्ति सिच्छ न्‌ ॥ 
मत्यस्तयाब्नुसवमेधितया मुकुन्द्श्रीमत्कथाश्रवण कीत न चिन्तयेति । 
तद्घाम दुस्तरक्ृतान्तजवापवर्गग्रामाद्व नंज्षितिसु जोडपि ययुयंदथा: ॥ 
(श्री० भा० १० | ६० | ४६--४० ) 
संसारसिन्धुम तिदुस्तरमुत्तितीर्षोन्ोन्यःप्लवो भगवतःपुरुषोत्तमस्य ॥। 
लीलाकथारसनिषेवण मन्तरेण पुंसो भवेद्विविधदुःखद्वार्दितस्य ॥ 
(श्री० भा० १९। ४ | ४० ) 
आत्मा >- भगवान्‌ ही जिनका धन है ऐसे भक्त ) ही प्रिय हैं | ऐसे रसिक 
भगवान्‌ उन दुबुद्धियों द्वारा की हुई पूजाकों जो कि विद्या, धन, कुल अथवा 
कर्मोके मदसे चूर होकर अकिंचन साधुश्रोंका तिरस्कार करते हैं--कभी 
स्वीकार नहीं करते ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार और भी उदाहरण समभने चाहिये | इसलिये भगवद्धममें 
श्रद्धा तीसरी भूमिका है । 
(४) इसके बाद भगवा नकेगुणोंका श्रवण करना ( यह चौथी भूमिका 
है ) जैसे-- 
इस प्रकार स्वधमकी रक्षा करनेकी इच्छासे लीलाशरीर धारण करनेवाले 
यदुश्रेष्ठ, भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारानुरूप विडम्बनाओंवाले ऐसे कममोंक़ो 
जिनका श्रवण करनेसे दूसरोंके कम समाप्त हो जाते हैं, भगवानके चरणोंमें 
लीन होनेकी इच्छावाला व्यक्ति अवश्य सुने |४६॥ 
भगवान्‌ म॒कुन्दकी उत्तम कथाके श्रवण, कीतन ओर चिन्तनके निरंतर 
बढ़नंसे मनुष्य भगवानक उस परमपदका ग्रात हाता जहां यमराज नहीं 
पहुँच सकता और जिस मोज्ञकी प्राप्तिके लिये राजालोग भी अपना राज्य 
छोड़कर जंगलोंमें चले जाते थे ॥ ५० ॥ 
संसाररूप अति दुष्तर सबुद्रकों तरनेकी इच्छा करते हुए तथा विविध 
दुःख रूप दवानलसे सताये हुए पुरुषके लिये भगवान्‌ पुरुषोत्त मकी लीलाशओों- 


( ११५ ) 


निवृत्त तषरुपगीयमानाड्धवौषधाच्छोत्रमनोभिरामात्‌ 
क उत्तमश्लोकगुणानुव।दात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुध्नात्‌ ॥४॥ 
(श्री० भा० १०।१।४) 
हरिगु णश्रुतिरिति कृछनभागवतधर्मोपलक्षणम्‌ । 
तथा च-- 
को तु राजन्रिन्द्रियवान्‌ मुकुन्दचरणाम्बुजम्‌ । 
न भजेत्‌ सबतोमृत्युरुपास्यममरोत्तमेंः ॥ २॥ , 
(श्री० भा० ११।२।२) 
तच्च भजन विवृतम्‌-- 
श्रवृणझ्लीतनं विष्णोःस्मरणम्पादसेवनम्‌ । 
अचेन वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ | २३ ॥ 
इति पुंसाडर्पिता बिष्णों भक्तिश्वेन्‍्नवलक्षणा । 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येड्घीतमुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 

( श्री० भा० ७। ५ | २३--२४ ) 
कथाओंके रसको सेवन करनेके सिवा दूसरा कोई प्लव (पार करनेका साधन) 
नहीं है || ४० ॥ 

जिनकी तुष्णा शान्‍्त हो गई है ( निष्काम ) ऐसे भक्तोंसे गाये गये, 
संसाररूप रोगकी अझ्रचूक औषधि, कानों और मनको प्रिय लगनेवाले, पुर्य- 
श्लोक भगवानके गुणानुवादसे कौन पुरुष विरक्त होगा सिवा पशुवध करने 
वालोंके [ इसका तात्यय मीमांसकोंसे है जो यज्ञादि कर्मको ही प्रधान मानते 
हैं ]॥ ४॥ 

हरिगुणश्रुति कहनेसे सम्पूर्ण भागवत धर्मोका ग्रहण समझना चाहिये । 
जैसे क्रि कहा है-- 

है राजन्‌ चारों ओर मत्युसे घिरा छुआ कोनसा चेतन प्राणी होगा जो, 
कभी झत्युको न॒प्राप्त होनेबाले उत्तम देवताओं द्वारा उपास्थमान भग- 
वान्‌ मुकुन्दके चरणोंका भजन न करे ॥ २ ॥ 

इस भजनका विवरण इस प्रकार किया है-- 

भगवान्‌ विष्णुका श्रवण, कीतन, स्मरण, पादसेवन, अचन, बन्दन, 


( ११६ ) 
तदेव॑ सडःज्षिप्तम-- 


तस्माद्भारत सवोत्मा भगवान हरिरीश्वरः । 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यम्व स्मतव्यश्रेच्छताउभयम्‌ ॥९॥ 
( श्री० भा० २। १।५४ ) 
क्रमेणोदाहरणम्‌-- 

सड्जीत्येमानो भगवाननन्तश्भ्रुतातुभावो व्यसन हि पुंसाम्‌। 
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेष॑ यथा तमोड्कोंड्थ्रमिवातिवातः || ४७॥ 
मृषागिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा न कथ्यते यद्भुगवानधोक्षजः । 
तदेव सत्य॑ तदु हेव मज्गलं तदेव पुण्य भगवद्गुणोद्यम्‌॥ ४८॥ 
तदेव रम्य॑ रुचिरं॑ नव॑ नव॑ तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 
तदेव शोकाणवशोषण नृणां यदुत्तमश्लोकयशोड्लुगीयते ॥| ५७॥ 


दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, यह नौ प्रकारकी भक्ति जिस पुरुषसे श्रद्धा- 
पूबक भगवानमें की जासको में समभता हूँ यह सर्वोत्तम शिक्षा है।॥२३-२४॥| 

इसीको संक्षेपमें इस प्रकार कहा है-- 

है भारत ! इसलिये अ्रमव चाहनेवालेको सर्वात्मा, सर्वश्वर, भगवान्‌ 
कृष्णका श्रवण करना चाहिये, कीतन करना चाहिये और स्मरण करना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 

क्रमसे उदाहरण देते हैं--- 

[ श्रवणका उदारण पूर्वोक्त श्लोक “श्रोतव्यः” है, आगे कीतनका 
उदाहरण देते हैं--] 

अच्छीप्रकार कीतन किये जानेपर भगवान्‌ अनन्त प्राणियोंके हृदयमें 
प्रवेश करके उनके समस्त कष्टोंकों ऐसे नष्ठ कर देते हैं जैसे सूय अन्धकारकों 
अथवा वायु बादलोंके समूहकों नष्ठ कर देता है ॥ ४७ ॥ 

जिस वाणीमें भगवान कृष्णका चिन्तन नहीं वह मिथ्या है, जिसकथामें 
उनकी चर्चा नहीं वह अपवित्र है, सत्य, मद्भधलकारी, एवं पुण्यदायक वही 
कथा है जिसमें मगवद्‌गुणोंका वर्णन किया गया हो || ४८ ॥ 

वही परम रमणीय ओर क्षुण-क्षणमें नवीन हे, वही मनको बार-बार 
अत्यन्त आनन्द देनेवाला है ओर वही मनुष्योंके शोकरूप समुद्रको सुखाने- 


आर  ) 


न तद्चश्रित्रपदं हरेयशों जगत्पवित्र॑ प्रगुणीत क्हिंचितू | 
तद्घाडक्षतीथ न तु हंससेवित॑ यत्राच्युतस्तत्र हि साधवो उमलाः॥५०॥ 
स॒ वाग्विसों जनताघसम्श्पव्ों यस्मिन्‌ प्रतिश्लोकमवद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्थ यशो छ्वितानियच्छुण्व न्ति गायन्ति गृणन्ति साधव॥५१॥ 
( श्री० भा० १९। १२। ४७--५१ ) 
यशश्श्रियामेव परिश्रमः परो वर्णोश्रमाचारतपश्श्रुतादिषु । 
अविस्मृतिश्श्ीधरपादपद्ययोगुणानुवाद श्रवण दि मिह रेः ॥ ५३ ॥ 
अविस्मृतिः ऋष्णपदार विन्दयोः क्षिणोत्यभद्राणि शमन्तनोति च | 
सत्त्वस्य शुद्धिम्परमात्मभक्ति ज्ञानवच विज्ञानविर।गयुक्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 
( श्री० भा० १२। १२ | £३--५४७ ) 
वाला है जिसमें पुण्यश्लोक भगवानका यश गाया जाता है | ४६ ॥ 

विचित्र पदवाक्योंसे युक्त होनेपर भी वह वाणी वाणी नहीं कही जा 
सकती जिसमें कभी भगवानका पवित्र यश न गाया गया हो और उसे काक- 
तीथ ( छिछला गढ़ा जिसमें कौबे नहाते हों, अ्रर्थात्‌ क्षुद्र . विषयसेवियोंका 
आश्रयभूत ) ही समझना चाहिये। हंसती्थ ( अगाध मानससरोवर अर्थात्‌ 
शुद्ध अन्तः करणवालोंका आश्रय ) नहीं, क्‍योंकि जहाँ भगवान्‌ ऋष्ण रहते 
हैं ( अर्थात्‌ भगवानका भजन होता है ) वहीं निमल अन्तःकरणवाले 
साधु रहते हैं || ५० ॥ 

वाणीका वह विसजन जनसमूहके पापोंका नाश करनेवाला होता है 
जिसमें प्रत्येक श्लोकमें छुन्द॒गत दोष होनेपर भी भगवान्‌ अनन्तके यशोंसे 
चिह्नत वे नाम होते हैं जिन नामोंको सज्जन लोग सुनते हैं गाते हैं, और 
मनन करते हैं ॥ ५१ ॥ 

[ स्मरणका उदाहरण--] वर्णों व आश्रमोंके धर्म, तपस्या, वैदिक 
अनुष्ठान आदि में परिश्रम करनेसे अत्यन्त यश या लक्ष्मी प्राप्त हो सकती 
है किंतु भगवान्‌ श्रीधरके चरणारविन्दोंकी श्रविस्मृति (उन्हें कमी न भूलना) 
तो उनके गुणानुवादका श्रवण और कीतन करनेसे ही प्राप्त होती है ॥ ५३ ॥ 

भगवान्‌ कृष्णके चरणारविन्दोंकी अविस्मृति तो अकल्याणोंका नाश 
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स्मरतः पादकमलमात्मानमपि यच्छति । 
किन्न्वर्थकांमान्‌ भजतो नात्यभीष्टान्नगद्‌ गुरुः ॥ 
( श्री० भा० १०। ८० । ११) 
दृष्टं तवाडध्रियुगल॑ जनतापवर्ग- 
ब्रह्मादिभिन्नदि विचिन्त्यमगाधबोधेः । 
संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं 
ध्यायंश्वराम्यनुग्रहाण यथा स्मृतिस्स्यात्‌ ॥ १८॥ 
(श्री० भा० १० | ६९ | १८) 
तनन्‍नस्समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः । 
स्मृतियंथा न विर्मेदपि संसरतामिह ॥ १५ ॥ 
( श्री० भा० १० | ७३ । १४ ) 
तस्माद्रजोरागविषादमन्युमानसप्ृहाभयदेन्याधिमूलम । 

हित्वा गृह संसृतिचक्रवालं नुसिहपादम्भजताकुतोभयम्‌ ॥ इति | 

(श्री० भा० ५ । १८ । १४ ) 
करती है कल्याणोंकी इद्धि करती है, श्रन्तः करणकी शुद्धि, परमात्मामें भक्ति, 
वेराग्य युक्त ज्ञान और विज्ञानको बढ़ाती है ॥ ५४ ॥ 

[ पाद सेवनको उदाहरण--]] अथ-कामका सेवन करने वालोंके तो 
पूरे मनोरथ सिद्ध मी नहीं हो पाते किन्ठु भगबानके चरणु-कमलका सेवन 
करनेवालोंकों भगवान्‌ स्वयं अपनेको भी सोंप देते हैं || ११ ॥ 

है भगवन्‌ ! भक्तोंकों मोक्ष देनेवाले ओर अगाघ ज्ञानसंपन्न ब्रह्मा आदि 
भी जिसका छृदयमें चिन्तन करते हैं ऐसे तथा संसाररूप कुएमें गिरे हुए 
लोगोंके लिये अवलम्बरूप आपके चरणयुगलका दर्शन हो गया । अब जेसे 
आपकी स्मृति बनी रहे ऐसा अनुग्रह कीजिये जिससे सदा आपका ध्यान 
करता हुआ विचरण करूँ || श्य || 

है भगवन्‌ ! हम लोगोंको वह उपाय बताइये जिससे आपके चरणों की 
स्मृतिको इस जन्म--मरणके चक्करमें पड़े हुए. मी हम न भूलें || १५ ॥ 

इसलिये रजोमय राग, विषाद, क्रोध, मान, स्पृह्य, भय, देन्य, आधि 
आदिके मूलभूत और जन्ममरणके कारणरूप इस ग्रहस्थको त्यागकर भगवान्‌ 
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अहो अमीषाझ्लि मकारि शोभन प्रसन्न एषां स्विदुत स्वय हरिः । 
यैजन्म लब्धं॑ नृषु भारताजिरे मुदुन्दसेबोपयिक स्प्रह्म हि न:॥२१॥ 
( श्री० भा० ५ । १६। २१) 
यास्सम्पय चरन्‌ ग्रम्णा पादसंवाहनादिभिः 
जगदुगुरुं भव बुध्या तासां कि वसण्यते तप: ॥ २७॥ 
( श्री० भा० १० | ६० | २७ ) 
बंद्कस्ता न्त्रिको मिश्न इति मे त्रिविधो मखः। 
त्रयाणामी प्सितेनेव विधिना मां समचेयेत्‌ ॥ ७॥ 
( श्री० भा० ११५।२७। ७) 
एवं क्रियायोगपथः पमान्‌ वदिकतान्त्रिके: | 
चन्नुभयतस्सिद्धि मत्तो विन्द॒त्यभीप्सिताम्‌॥ ४९॥ 
( श्री० भा० ११। २७। ४6 ) 
शसिहके चरणोंका भजन करनेवालॉकों भय कहाँ || १४ ॥ 

[ देवताओंने कह्ा--_] आश्चरय है कि इन पुरुषोंने कौनसे पुर्य कर्म किये 
होंगे जिनसे भगवान्‌ विष्णु इनपर स्वयं प्रसन्‍न रहते हैं, और इन्होंने 
भगवानकी सेवाके एकमात्र साधन मारतवषमें मनुष्य जन्म लिया है। इस 
मनुष्य योनिपर तो हमें भी स्पृह्य होती है (अर्थात्‌ हम भी भारतमें जन्म 
लेकर मगवदाराधना करना चाहते हैं । ) ॥२१॥ 

जिन गोपियोंने प्रेमपूवक पेर दबाना आदि सेवाओ्रोंसे, पति मानकर 
जगदूगुरु भगवान्‌ क्ृष्णकी परिचर्याकी है उनके ( पूबजन्मोंके ) तपका क्‍या 
वर्णन हो सकता है | २७ ॥ 

[ अ्रच॑ंनका उदाहरण-- वेदिक, तान्त्रिक और दोनों मिश्रित इस 
प्रकार तीन तरहका मेरा ( भगवानका ) यज्ञ होता है | इन तीनोंमेंसे जिसे 
जो विधि अ्भीष्ठ हो उससे मेरी पूजा करे ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार बेंदिक और तान्त्रिक कर्म योगकी विधियों द्वारा मेरी अचना 
करता हुआ पुरुष मुझसे अपनी अमिलपित दोनों प्रकारकी ( ऐहलोकिकी 
ओर पारलोकिकी ) सिद्धियोंको प्राप्त करता है ॥ ४८ ॥ 


यत्पादयोरशठधीस्सलिलम्प्रदाय 
दूर्वाद्कुरेरपि विधाय सती सपर्योम्‌। 
अप्युत्तमाज्ञतिमसों भजते त्रिलोकीं 
दाश्वानविक्लवमनाः कथमार्तिमुच्छेत्‌ ॥ २३ || 
( श्री० भा० ८ | २२ | २३ ) 
अहो प्रणामाय ऋृतस्समुद्यम प्रपन्नभक्ताथविधों समाहितः | 
यल्लोकपालेस्व्वदनुम्हो उमरेरलब्धपूर्वोपसदे<सुरेड्पितः ॥ २ ॥ 
(श्री० भा० ८ । २६। २ ) 
तत्तेड्लुकम्पां सुसमीक्षमाणों मुझ्जनान एवात्मकृतं विपाकम्‌। 
हद्धाग्वपु्िविद्धन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌॥ ८॥ 
(श्री० भा० १०।१४। ८ ) 
ममायामड्गल॑ नष्टं फलवांश्वेब मे भवः | 
यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाझुध्रिपक्नजम्‌ ॥ ६ ॥ 
( श्री० भा० १० | ३२८ । ६ ) 
जिस भगवानके चरणोंमें शुद्धबुद्धिी केवल जल चढ़ाकर अथवा केवल 
दू्वाछुरोंसे ही पवित्र पूजा करके भी मनुष्य त्रिभुवनका दान करनेवालेकी 
तरह अविकल चित्त होकर उत्तम गतिको प्राप्त होता है, फिर उसे व्यथा 
कैसे सता सकती है ॥ २३ ॥ 

[ वन्दनका उदाहरण --] ( जब भगवानने बलिको वर दिया तो उसने 
कहा--) आपको प्रणाम करनेकी महिमाश्रोंका क्या कहना है, जिस प्रणाम- 
का उद्योग श्रमक्तोंके लिये मी वही फल देता है जो कि शरणागत भक्तोंके 
लिये | क्योंकि मुझ नीच असुर पर आपने जो अनुग्रह किया वह लोकपालों 
और देवताओंको भी दुलमभ है ॥ २॥ 

इसलिये आपकी अजुकम्पाकी प्रतीक्षा करता हुआ, अपने पूवजन्मके 
कर्मोका ही आसक्ति रहित होकर भोग करता हुआ मनसे वाणीसे और , 
शरौरसे प्रणाम करता छुआ जो जीवन बिताता है वही मुक्तिपदका 
उत्तराधिकारी है ॥ ८॥ 
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पतितस्खलितो वा <<तः श्रत्वा वा विवशो ब्रवन्‌ । 
हरये नम इत्युच्चेमु च्यते सबंपातकात्‌ ॥ ४६ ॥ 
( श्री० भा? १० | १२९। ४६ ) 
नतास्सम ते नाथ पदारबविनदं बुद्धीन्द्रियप्राणमनोव चो भिः 
यच्चिन्त्यते उन्तहं दि भावयुक्तेमु मुक्लुभिः कममयोरुपाशात्‌ || ७॥ 
( श्री० भा० ११। ६। ७ ) 
श्रीमद्भगवद्‌गीतासु च---- 
मना भव मद्भूक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोड्सि मे ॥ ६४ ॥ 
( अ० श्द | श्लो० ६६ ) 
यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमांन्‌ भवति निमलः 
तस्य तीथपद्‌ः कि वा दासानामवशिष्यते ॥ १६॥ 
(श्री० भा० & | ५। १६ ) 


आज मेरा अमज्ञल नष्ट हो गया और मेरा जीवन सफल हो गया जो 
कि मैं योगिजनोंसे ध्यान करने योग्य भगवानके चरणकमलोंको प्रणाम कर 
रहा हूँ ॥ ६ ॥ 

गिरा हुआ, फिसला हुआ, पीड़ासे व्याकुल हुआ अथवा विवश हुआ 
भी “भगवान्‌ हरिके लिये नमस्कार है” ऐसा कहता हुआ मनुष्य, सम्पूर 
पातकोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ 

[ देवताओंने कहा--]) हे नाथ ! कर्ममय हृढ़पाशसे मुक्त होनेकी इच्छा 
करके मुमुक्नुजन भावयुक्त होकर ह्ृदयमें जिसका निरन्तर चिन्तन करते हे 

उस आपके चरणारविन्दके लिये हमलोग बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, मन और 

वारणीसे प्रणाम करते हैं ॥| ७ ॥ 

श्रीमद्भगवद्गीतामें भी कहा है -- 

हे अज़ुन ! मनमें मेरा ही ध्यान करो, मेरा ही भजन करो, मेरे निमित्त 
भजन पूजन करो और मेरे लिये प्रणाम करो | इस प्रकार अन्तमें मुझे ही 
पाजाओंगे यह मैं सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूँ. क्योंकि तुम मुझे अत्यन्त प्रिय 
हो ॥ १८ । ६५ ॥ 


९ 
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किद्ित्रमच्युत तवेतदशेषबन्धो 

दासेष्वनन्यशरणेष॒यदात्मसात्त्वम्‌ | 
योडरोचयत्‌ सह स्गस्स्वयमीश्वराणां 
श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठः ॥ ४ ॥ 

( श्री० भा० ११। २९ | ४ ) 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा बद्धथा 5 एत्मना वा एनुस्ततस्वभावात्‌ | 
करोति यद्यत्‌ , सकलम्परस्म नारायणायेति समपयेत्तत्‌ ॥ ३६॥ 

(श्री ० भा० ११।२। ३६ ) 

अहो भाग्यमहो भाग्य नन्‍्दगोपत्र जोकसाम्‌ । 
यन्समित्र परमानन्द॑ परणाम्त्रह्म सनातनम्‌ | ३२ || 
(श्री ० भा० १० | १४। ३२ ) 
इत्थं सर्ता ब्रह्मसुखाज॒भूत्या दास्यज्गतानां,परदेवतेन । 

[ दास्यका उदाहरण--] जिसके नामश्रवणमात्रसें पुरुषके सारे मल 
दूर हो जाते हैं उस तीथपाद मगवानके दासों ( सेवकों ) के लिये शेष क्या 
रह जाता है ॥ १६ ॥ 

है अच्युत ! हे सम्पूरणा चराचरके एकमात्र बन्धो! ब्रह्मादि ईश्वरोंके 
दिव्यमुकुट जिनके पादपीठसे टकराते रइते हैं और पशुओंसे भी जिसने 
स्वेच्छासे मेत्री की है ऐसे आपका अनन्य शरण दासोंके अधीन हो जाना कौन 
से आश्चयकी बात है || ४ ॥ 


मनुष्य शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुछ्धेसि, आत्मासे अथवा 
ब्राह्मण॒त्वादि अपने स्वाभाविक धर्मसे जो कुछ मी करता हैं वह सब उस 
परबतह्म नारायणके अपण करदे ॥ ३६ ॥ 


[ उख्यका उदाहरण -- | अहो नन्दगोपके ब्रजमें रहनेवालोंके भाग्य 
धन्य हैं धन्य हैं जोकि परमआनन्दरूप पूणा सनातन ब्रह्म भगवान्‌ कृष्ण उनके 
मित्र ( शुभेच्छु ) हैं ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार दास्यभावको प्राप्त, मायाके आश्रित होकर भी उसे जीते 
डुए, सजन पुरुषोंके परम आराध्य नरदारक ( मनुष्य बालक ) रूप भगवान्‌ 


७ 0० ॥) 


सायाक्षितानां नरदारकेण साक विजहु: कतपुण्यपुज्ञाः ॥ ११॥ 
(श्री० भा० १०। १२। ११ » 
मर्त्यों यदा त्यक्तसमस्तकरो निवेदितात्मा विचिकीर्षितो से । 
तदा5मसृतत्वम्प्रतिपद्यमानो मया5ब्त्मभूयाय च कल्पते वे ॥ ३४॥ 
( श्री० भा? ११। २६। ३४ ) 


धर्माथंकाम इति यो <भिहितस्त्रिवर्ग 

ईक्षा त्रयी नयद्मो विवधा च बातो । 
मन्ये तदेतद्खिल॑ निगमस्य सत्य 
स्वात्मापणं स्वसुहृदः परमसस्य पुंसः ॥ २६॥ 

( श्री० भा० ७ | ६। २६ ) 
देवषिभूताप्रन्ृणाम्पितृणां न किक्करो नायमणी च राजन | 
सर्वात्मना यश्शरणं शरण्यं गतो मुकुन्द परिहत्य कृत्यम्‌ ॥ ४१॥ 

(श्रो० भा० ११।४५। ४१ ) 


कृष्णके साथ ब्रह्मानन्दका अनुमव करते हुए ये बिहार कर रहे हैं जिन्होंने 


अत्यन्त पुण्योका समूह एकत्र किया है ॥ ३१ ॥ 

[ आत्मनिवेदनका उदाहरण--] मनुष्य जब समस्त कर्मोका परित्याग 
कर मुझे आत्मनिवेदन कर चुकता है तब मुझसे सम्मानित होकर अम्ृतत्वको 
प्राप्त होता हुआ मेरे साथ एकरूपताको प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ 

धर्म-अथ्थ-कामरूप जो त्रिवर्ग कहा गया है और जो ईक्षा ( आत्मविद्या ) 
ञ्यी ( कर्मविद्या ), नय ( तकशास्त्र )) दम ( दण्डनीति ) ओर विविध 
प्रकारका वार्ताशास्त्र (व्यवहार या अथशास्त्र) इत्यादि है, यह सब मैं समझता 
हूँ कि त्रिगुणात्मक वेदके विषय हैं | ये बदि उस अन्तर्यामी परमात्माके 
साधक हों तो सत्य हैं, अन्यथा असत्य || २६ ॥ 

कर्मको त्यागकर सबमावसे शरणागत रक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
शरणामें गया हुआ पुरुष, देवता, ऋषि, प्राणी कुठुम्बी, अतिथि ओर पितरोका 
न तो दास ही रहता है और न उनका ऋणीही है ॥ ३४ ॥ 


( १२४ ) 


तस्मादेवंरूपेण यथाशक्ति भागवतधमौनुष्ठानं भवति चतुर्थी 
आूमिका । एतच्चतुष्टयं साधनमेव । 

(५) ततो इत्यह्लुरोत्यत्तिः। रतिनोम भक्तिरसस्थायिभावों द्वुत- 
चित्तप्रविष्भगवदाकारतारूपस्संस्कारविशेष इति वक्ष्यते । स एवाह्लुरो 
भागवतधर्मानुष्ठानात्मकबीजस्य । तदुक्तमू-- 


इसलिये इसप्रकार से यथाशक्ति भागवतधर्मोंका अनुष्ठान यह चौथी 
भूमिका है । ये चारों भूमिकाए, (अर्थात्‌ महापुरुषोंकी सेवा, उनकी दयाका- 
पात्र होना, भागवत धर्मों श्रद्धा और हरियगुणश्रुति अर्थात्‌ भागवतधर्मोंका 
अनुष्ठान ) साधन रूप है [ इसके बाद अवशिष्ट भूमिकाएँ साध्यरूप 
भक्तिकी कही जायँगी--] 


(५ ) इसके बाद रति ( भगवानमें ) का अछुर उत्पन्न होता है। 
“भक्तिरसका स्थायोभाव और द्रवित हुए चित्तमें प्रविष्ट भगवदाकारता 
रूप संस्कारविशेष ही रति कहलाती है “यह आगे कहा जायगा, यही 
रति भागवत धर्मोके अनुष्ठान रूप बीजका अछुर है ( अर्थात्‌ भागवतधर्मोंका 
अद्धा पूर्वक अनुष्ठान करनेसे भगवानमें रति होने लगती है जैसे बीजसे अद्लुर 
उत्पन्न होता है ) जेसे कहा है -- 

१ श्रवण आदि नवधा भक्तिके द्वारा मुक्तिको प्राप्त करनेवाले उत्कृष्ट 
भगवद्भक्तोंकी गणन क्रमशः निम्नलिखित श्लोकमें की गई है-- 

श्रीविष्णोः श्रवण परीक्षिदभबद्वेयासकिः कोतने, 

प्रहलादः स्मरणे, तदंधिभजने लक्ष्मी, प्रथुः पूजने, । 

अक्रूरस्त्वमिवन्दने,डथहनुमान्‌ दास्ये, च सख्येडजुनः, 

सबस्वात्मनिवेदने बलिरभूत्‌ कैवल्यमेषां फलम्‌ | 

श्रीमगवान्‌ विष्णुकी श्रवणमक्तिमें परीक्षित्‌ प्रसिद्ध हुए, कीत॑नमें शुकदेव 
जी, स्मरणमें प्रहलाद, पादसेवनमें लक्ष्मी जी, अर्चनमें प्रथु, वन्दनमें अक्रूर, 
दास्यमें हनूमानू, सख्यमें अजुन और सवस्व देकर आत्मनिवेदनमें राजा बलि 
असिद्ध हुआ और इन सबको मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हुई है ॥ 


( १२६ ) 


सताम्प्रसद्भान्मम वीयसंविदो भवन्ति हत्कशरसायनाः कथाः । 
तज्जोषणादश्वपवगवत्म नि श्रद्धा रतिभक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ २४५ ॥ 
( श्री० भा० ३। २४ | २४ ) 


श्रद्धा भक्तिरसानुभवे, ततो र॒तिः स्थायिभावः, ततस्स एवं भक्तिर- 
सताम्प्राप्तोड्लुक्रमेण भविष्यतीत्यथः 


एवम्मनः कमवशम्प्रयुडुक्त ह्विद्ययाउत्मन्युपधीयमाने । 
प्रीतिन यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावतू ॥ ६॥ 
(श्री० भा० ५ ।५। ६) 
भवषापवर्गो अभ्रमतो यदा भवेज्जनस्य तहाच्युत सत्समागमः | 
सत्सज्ञमो यर्हि तदेव सदूगतो परावरेशे त्वयि जायते मतिः ॥५४॥ 
( श्री० भा १० । ५१। ४४ ) 
सजनोंकी सज्ञतिसे मेरे पराक्रमका ज्ञान करानेवाली तथा हृदय और 
कानोंको सुख देनेवाली कथाओ्रोंका श्रवण होता है और उस भवणसे 
शीघ्रही अपवर्ग ( मोक्ष ) मार्गमें श्रद्या होकर रति अछ्ुरित होती हैं तब 
पूाभक्ति होती है ॥ २५ ॥ 
अर्थात्‌ भक्तिरसके अनुभवमें श्रद्धा होगी तब रतिरूप स्थायीभाव 
उत्सन्न होगा और तब वही स्थायीभाव क्रमसे भक्तिरसता को प्रास्त होगा। 
यह तात्यय है | 
इस प्रकार अविद्यासे आत्माके आच्छादित रहनेपर मनभी पूर्व क्मोंके 
अधीन रहता है, अतः जबतक मुझ वासुदेवस्वरूपमें प्रीति नहीं हो जाती 
तबतक जीव देह-बन्धनसे नहीं छूटता ॥ ६ ॥ 


[ मुचुकुन्दने कहा है-- है अच्युत ! आपके अनुग्रहसे जब संसारके 
चक्कर में पड़ेहए, मनुष्यके बन्धनक्रा नाश होनेका समय आता है तब उसे 
सत्सद्ध प्राप्त होता है । जब सत्सज्ध प्राप्त होता है तब वह अन्य समस्त सज्ोंसे 
निबृत्त हो जाता है ओर उसकी कायकारणके नियन्ता परमात्मरूप आपके 
प्रति भक्ति उत्तन्न्न होती हैं ॥ ४४ ॥ 


(६ 0020) 


त्वयि मे उननन्‍्यविषया सतिसंधुप्रतेब्सकृत्‌ । 
रतिमुद्दहतादद्धा गद्नेवोघमुदन्व॒ति ॥ ४२ ॥ 
( श्री० भा० १। ८। ४२ ) 
कर्म मिश्रोम्यमाणानां य॒त्र कापीश्वरेच्छया । 
मद्शलाच रितदाने रतिनः ऋष्ण ईश्वरे ॥ ६७ ॥ 
(श्री० भा० १० । ४७ । ६७ ) 
इयब्न पद्चमी भूमिका भक्तेस्वरूपम्‌ | एतस्या एवं परिपाकविशे- 
घादन्याष्पड्भू मिकाः फलभूताः । 
(६ ) स्वरूपाधिगतिस्ततः । ग्त्यगात्मस्वरूपस्य स्थूलसूह्ष्मदेहद्या- 
तिरिक्तत्वेन साक्षात्कारष्षष्ठो भूमिका | अन्यथा देहेन्द्रियादिविक्षेपेण 


[ कुन्तीने क्या है-- ] जेंसे गद्ञाका जल सब ओरसे सिमट कर प्रवाह 
रूपसे समुद्रकी ओर ही बहता है, उसीप्रकार हे मधुपते मेरी बुद्धि भी अन्य 
सम्पूर्णा विषयोंसे हटकर आपमें ही लगकर निश्चल हो जाय || ४२ ॥ 

हे कृष्ण ! ईश्वरकी इच्छासे जहाँ कहीं भी ( जिसकिसी भी योनिमें ) 
कर्मोंके अनुसार घूमते हुए. हमारा शुभाचरणों और दानों द्वारा ईश्वरमें प्रेम 
होवे || ६७ || 

यही पाँचवीं भूमिका भक्तिका स्वरूप है। अन्य ६ भूमिकाएँ इसी 
भूमिकाके परिपाक विशेषसें सफल होती हैं। [ श्रद्धापवक भागवतधर्मका 
अनुष्टानरूप बीज इस पाँचवीं मूमिकामें अक्लरित होता है | बीजमें जब अंकुर 
उत्पन्न होते हैं तभी वह बृत्ष या लताका रूप धारण करता है इसी प्रकार यह 
भक्तिरूप कल्पना सी इस भूमिकामें अंकुरित होकर ही आगे अपने वास्तविक 
स्वरूपको प्राप्त होती है और ज्यों-ज्यों वह बढ़ती जाती है त्यो-त्यों अनुपम 
आपनन्दात्मक भगवस्यपेममें भी इद्धि होती जाती हैं। इसी रीतिसे आगेकी 

मूमिकाएँ उस भक्तिलताकी फलरूप कही गई हैं ] 

(६ ) इसके बाद मगवत्स्वरूप की प्राप्ति होती है। परमात्मस्वरूपका 
स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों शरीरोंसे मिन्‍न रूपमें साक्षात्कार ही छठी भूमिका 
है, नहीं तो देह इन्द्रियादि के विक्षेपसे ( अर्थात्‌ देहेन्द्रियादि में “में और 


( (६२७ ) 


जाताया अपि रतेरनिर्वाह्मात्‌ | तदुक्तम्‌-- 
ज्ञानं निः अयसाथाय पुरुषस्यात्मद्शनम्‌ । 
यदाहुवंणये तत्ते ह्ृदयग्रन्थिमेदनम्‌ ॥ २॥ 
अनादिरात्मा पुरुषो निगु णः प्रकृतेः परः | 
प्रत्यग्धामा स्वयठ्ज्योति्विश्व॑ येन्न समन्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 
स एष प्रकृति सूक्ष्मां देवीज्लणमर्यीं विभः 
यदृच्छयेवोपगताम भ्यपच्यत लीलया ॥ ४ ॥ 
गुणबतिचित्रास्खजती सरूपाः प्रकृति प्रजा: । 
विलोक्य मुमुद्दे सयस्स इह ज्ञानगूहया ॥ ५ ॥ 
एवस्पर।भिवध्यानेन कतृत्वं प्रकृते: पुमान्‌ । 
कमसु क्रियसाणेबु गुणेरात्मनि मनन्‍्यते ॥ ६॥ 

मेरा” रूप अभिमान होनेसे ) भगवत-स्वरूपमें उत्मन्न हुई रति भी व्यथ 

हो जाती है साधक पूर्ण भगवदाकारताको नहीं प्राप्त हो सकता । 

[ स्वरूपाधिगतिमें क्या होता है ? उ०-] जेसाकि कहा है-- 

[ श्री भमगवानने कहा--] द्ृदयकी ग्रन्थियोंकों भेदन करनेवाले जिस 
आत्मदर्शनरूप ज्ञानको पुरुषके मोज्ञार्थ विद्वानोंने कह्य है उसे ही मैं तुमसे 
कहता हूँ | २ ॥ 

आत्मा ही अनादि पुरुष, निगुण, प्रकृतिसे पर, प्रत्यग्धामा, और स्वयं 
ज्योति स्वरूप है | यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिससे प्रकाशित है ॥ ३ ॥ 

वहां यह व्यापक पुरुष सूक्ष्म, देवी, गुणमयी और स्वेच्छासे उत्पन्न 
प्रकृतिकों लीलासे प्राप्त हुआ || ४ ॥ 


गुणोंके द्वारा समानरूपवाली विचित्र प्रजाओंको उत्पन्न करती हुई उस 
प्रकृतिको देखकर वह पुझय मोहको प्राप्त दो गया ओर अपने ज्ञानमय स्वरू- 
पको भूलगया ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार देहका अध्यास होनेसे प्रकृतिके गुणोंसे किये जानेवाले कार्योका 
अपनेको ही कर्ता समझमे लगता है || ६ ॥ 


( श्गट्ट ) 


तद॒स्य संखतिबन्धः पारतन्त्यब्व तत्कृतम्‌। 
भवशत्यकतु रीशस्य साक्षिणो निबृतात्मनः | ७॥ 
(श्री० भा० ३ | २६। २--७ ) 
तथा---- 
आत्मा नित्यो एव्ययश्शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः | 
अविक्रियस्स्वदग्घेतुव्योपको5्सद्अ/यनाबतः ॥ १९॥ 
एतैह्ठाद्शभिविद्वानात्मनो लक्षणः परे: । 
अहम्ममेत्यसड्भाबं देहादो मोहज॑ त्यजेत्‌ | २० ॥ 
(श्री० भा० ७। ७। १६--२० ) 
एवं शुद्धे त्वम्पद्लक्ष्येब्बगते तत्पदलच्येण सहाभेदज्ञानं भवति । 
एतद्प्युक्तमू-- 
कऋष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ | 


जगद्धिताय सोष्प्यत्न देहीवाभाति मायया ॥ ५५॥ 
( थोौ० भा० १० । १४ । ४५ ) 


यद्यपि केवल साक्ञीरूप होनेसे यह पुरुष आनन्दरूए और अकर्ता है 
फिरभी कतृ त्वाभिमानके कारण इसे जन्म, मरण, बन्धन और परतन्त्रता 
होती है ॥ ७ ॥ तथा-- 

आत्मा नित्य, अव्यय, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, श्राश्रय, निर्विकार, आत्मद्श- 
नका हेतु, व्यापक, सद्भरहित और अ्नावत है, आत्माके इन श्रेष्ठ १२ लक्ष- 
णोंको समभता हुआ विद्वान पुरुष देहादिमें होनेवाले “मैं और मेरा”! इस 
प्रकारके भ्कूठे मोहको त्याग देवे || १६-२० ॥ 

इसप्रकार ( “तत्त्वमसि” इस वाक्‍्यमें ) “त्वम” पदसे जो लक्ष्य किया 
गया है उस जीवरूपको अच्छी प्रकार जानलेनेपर “तत्‌” पदसे लक्ष्य जो. 
परमात्मा है उसके साथ अभेदज्ञान होता है | यह भी कहा है-- 

इस क्ृष्णकों तुम सम्पूर्ण प्राशियोंके आत्मारूप समझो, वह ( सारे जग- 
तका आत्मा होता हुआ ) भी इस समय संसारके कल्याण के लिये मायासे 
देहधारी सा प्रतीत हो रहा है ॥ ५५ || 


६ (0२) 


इत्यादि | एताइशज्ञानस्य च अक्त्युत्तरकालत्व॑ द्शितमू-- 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः अयोजित: । 
जनयत्याशु वराग्य॑ ज्ञानब्व, यदहेतुकम्‌ ॥»॥ 
(श्री० भा० १। २। ७) 
श्रेयस्खु ( रख ) तिम्भक्तिप्ुदस्य ते विभो 
क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसो क्लेशल एवं शिष्यते 
नान्‍्यद्था स्थूलतुषावघातिनाम्‌ ॥ इत्यादि । 
( श्री० भा० १०। १४७। ४ ) 
« (9) एताहशतक्त्नज्ञाने सति बेराग्यदाब्यौद्गवति प्रेम्णों बृद्धि- 
भवतीति सप्तमी भूमिका | यथा-- 
न्यस्तक्रीडनकों बालो जडवत्तन्मनस्तया । 
क्ृष्णग्रहम्रहीतात्मा न वेद जगदीदहशम्‌ ॥१७॥ 


इस प्रकारके ज्ञानका भक्तिके उत्तरकालमें होना दिखाया है-- 

भगवान, वासुदेवममें प्रयुक्त भक्तियोग शीघ्रही बेराग्यको उत्पन्न करता 
है और उस ज्ञानकों उत्मन्न करता है जो अहैठुक श्रर्थात्‌ शुष्क तर्कादिसे 
रहित है ॥ ७ ॥ 

है विभो ! [ जेसे सरोवरसे अनेक खोत बहते हैं ऐसे ही आपकी भक्तिसे 
पुरुषाथ रूप स्रोत बहते हैं ] ऐसी आपकी भक्तिकों त्यागकर जो व्यक्ति शुद्ध 
ज्ञानकी प्राप्तिके लिये अन्य शास्त्रोंका अभ्यास करते हें उन्हें केवल क्लेश ही 
हाथ लगता है | जैसे चावल पानेकी इच्छासे धानकी भूसी कूटनेवालेकों व्यथ 
श्रम ही करना पड़ता है, चावल नहीं मिलसकते || ४ ॥ 

(७ ) इस प्रकारका तत्त्व ज्ञान हो जाने पर वैराग्य दृढ़ हो जानेसे. 
भगवानमें प्रेमकी ब्रद्धि होती है, यह सातवीं मूमिका है । 

जैसे--वालक अवस्थामें विद्यमान हुआ भी वह ( प्रहलाद ) खिलौने 
आदि क्रीड़ा-साधनोंको छोड़कर भगवानमें तन्‍्मयचित्त हो कृष्णरूप ग्रहसे 
सताये हुए उन्मत्तकी तरह सांसारिक धर्मोकों कुछ भी न समझता था ॥३७॥ 


। 
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आसीनः पर्येटज्ञश्नःछयानः प्रपिबन्‌ द्रुवन्‌ । 
नानुसन्धत्त एतानि गोविन्द्परिरम्मितः ॥३८॥ 
कचिद्रुदति वेकुएठचिन्ताशबलचेतनः । 
कचिद्धसति तच्चिन्ताह्नाद रद्गायति कचित्‌ ॥३९॥ 
नद॒ति कचिदुत्कण्ठो विलज्जों नृत्यति क्वचित्‌ | 
क्बचित्तद्भावनायुक्तस्तन्म थोब्नुचकार हू ॥४५॥ 
क्वचिदुत्पुलकस्तूष्णीमास्ते संस्पशनिबृतः । 
अस्पन्दप्रणयानन्द्सलिलामी लितेक्षणः ॥।४१॥ 
स उत्तमश्लोकपदार विन्द्यो-निंषेवया एकिख्वनसज्ञलब्धया | 
तन्वन्‌ परां निवृतिमात्मनो सुहुदुस्सन्भ दीनान्यमनश्शमं व्यथात्‌ || 
( श्री० भा० ७ | ४ । ३७--४२ ) 
स प्रह्मादः | तथा-- 
एवं निर्जितषड्वग: क्रियते भक्तिरीश्वरे । 
बासुदेवे भगवांत यथा संल्षभते रतिम्‌ ॥३३॥ 


े 


भगवान्‌ गोविन्दका ध्यान करता छुआ वह बैठते, घूमते, सोते, पीते 
और बोलते हुए किसी प्रकार इन सांसारिक विपयोंकों नहीं सोचता था ||३८॥ 
भगवानकी चिन्तासे व्याकुलचित्त हुआ वह कभी रोता था, उन्हींका 
चिन्तन करनेसे आानन्दित हो कभी हँसता था, कभी गाता था, कभी उल्लसित 
होकर चिल्लाने लगता था,क्रमी लज्जा त्यागकर नाचने लगता था, कमी भांव- 


छ्‌ 


+तावश तन्मय होकर उन्हींकों लीलाओंका अनुकरण करता था| कभी भग- 


बद्भावनाका स्पर्श होनेपर रोमाड्चित हो उठता था और अखण्ड स्नेहके 
आननन्‍्दसे आँससे मरी आँखें भींच लेता था और फिर अत्यानन्द्स तृत हुआ 
सा चुपचाप हो जाता था ॥ ३६-४१ ॥ 
इस प्रकार निरीह भक्तजनोंके सत्सक्षसे पाई हुई पुण्यश्लोक भगवानके 
चरणारविन्दोंकी सेवासें अत्यन्त आनन्दित छुआ वह वास्वार अन्य दीन 
दुःखियोंकों मी शान्ति प्रदान करता था || ४२ ॥ 
तथा--इस प्रकार प्रडवर्ग ( काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय )को 


५५२१) 


निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्‌ वीर्याणि लीलातजुभिः कृतानि। 
यदा 5तिहर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति॥ 
यदा ग्रहग्नस्त इब क्वचिद्धुसत्याकन्दते ध्यायति वन्दते जनम्‌ । 
मुहृश्थसन्‌ वक्ति हरे जगत्पते नारायरोत्यात्मगतिगंतत्रपः ॥३४॥ 
तदा पुमान्‌ मुक्तसमस्तबन्धनस्तद्भावभावानुकृताशयाक्ृतिः । 
निरदंग्धवीजानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ॥३६॥ 
अधोक्षजालम्भ (सत्र) मिहाशुभात्मनश्शरी रिणस्संस्तिचक्रशातनम्‌ 
तदूतह्म निरवा णसुखं विदुबुंधास्ततो भजध्व॑ हृदये हृदीश्वरम्‌ ॥३०॥ 
( श्री० भा० ७। ७ | ३३--३७ ) 
एवमन्यद्प्यूहनीयम्‌ | एताहशसप्तमोपयेन्त एवं साधनाभ्यासः। 


जिन्होंने जीतलिया है, ऐसे व्यक्तियों द्वारा भगवानमें भक्ति की जाती है जिससे 
वे भगवान्‌ वासुदेवमें रति ( प्रेम ) को प्राप्त करते हैं | ३३ ॥ 

भगवानके लीलावतारोंमें किये हुए अनुपम पराक्रमों, गुणों और कर्मोंको 
सुनकर वह भक्त अत्यन्त हपसे पुलकित हुआ गद्गद कण्ठसे गाता है, रोता 
है, ओर नाचता है ॥ ३४ ॥ 

जब ग्रहोंसे सताये हुए पागलकी भाति कभी हँसता है, रोता हैं, ध्यान 
करता है, प्रणाम करता है ओर वारबार श्वास लेता हुआ आत्मबुद्धि 
हो लज्जा छोड़कर हे हरे ! हेजगत्पते ! हे नारायण ! यह उच्चारण करने 
लगता हैं । तब वह भक्त समस्तबन्धनोंसे मुक्त हुआ ओर भगवानके ही 

भावमें विभोर हृदयवाला, प्रारब्ध कर्मोंको नष्ट करके अत्यन्त महती भक्तिके 

परयोगसे शीत्र हो भगवानको प्राप्त होता है ॥ ३५-३६ ॥ 

भगवान्‌ विष्णुका आलम्बन ही इस संसारमें दुःखी देहियोंके जन्मम्र- 
व्युरूप चक्रको नष्ट करता है। इशीको विद्वानोंने ब्रह्मप्राप्ति या मोक्ष सुख 
माना इसलिये आपलोग भी हृदयमें उस हृदयेश्वर भगनान्‌ का 
भजन करें | ३७ ॥ 

ऐसे ही और भी उदाहरण समभने चाहिये | 

इस प्रकार इस सातवीं भूमिका तक ही साधनाका अभ्यास किया जाता 


(2) 


अ्रतः परन्तु भूमिकाचतुष्टयमयत्नसाध्यम्‌ । 
(८) तस्याथ स्फुरणम्‌। तस्य प्रेमास्पदीभूतस्य भगवतस्साज्ञात्कार 
प्रेमातिशयहतुकोड्ष्टमी भूमिका । तदुक्तम 
नकात्मताम्मे स्पहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरता मदीहाः । 
येड्न्योन्यतों भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मस॒ पोरुषाणि ॥ 
पश्यन्ति मे रुचिराण्यम्ब सन्तः प्रसन्‍नवक्त्रारुणलोचनानि । 
रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साक॑ वां स्पृहणीयां वद्न्ति ॥ 
तैदशनीयावयवरुदारविल्ासहासे क्षितवामसूक्तः । 
त्मनो हतग्राणांश्व भक्तिरनिच्छतो, मे गतिमण्वीं प्रयुडस्तत ॥ 
( श्री० भा० ३ । २५ | ३४-३६ ) 
एवमसन्यद्प्यूह्मम्‌ । 


है | इसके बाद तो शेष चार भूमिकाएँ बिना प्रयत्नके ही साध्य हैं ॥ 

(८ ) इसकेबाद उसका स्फुरण होता है | अर्थात्‌ अत्यन्त प्रेमसे होने- 
वाला उस भगवानका साज्ञात्कार जोकि प्रमका लक्ष्य रहा है, ( अर्थात्‌ 
जिसभगवानसे प्रेम किया गया हँ उसका साक्ञात्कार ) ही आठवीं भूमिका 
हे | जेसे कहा हं--[ कपिलने देवद्ूूतिसे ] 

मेरे चरणोंकी सेवामें लीन हुए. और मेरे ही निमित्त कम करने वाले 
कुछ भक्त तो मेरी एकात्मता अर्थात्‌ सायुज्य मोक्ञको भी नहीं चाहते | वे 
ऐसे भक्त हैं जो परस्पर एकत्र होकर मेरे ही पुरुषाथोंकी आचार पूर्वक 
चर्चा करते रहते हैं ॥ ३४ ॥ 

हे अम्ब ! वे लोग मेरे रुचिर, प्रसन्‍नमुख ओर अरुणनेत्रोंवाले, बरप्रद 
दिव्यरूपोंको देखते रहते हैं ओर साथ ही स्ठ॒तिरूपा स्पृहृणीय वाणीकों बोलते 
हैं, अर्थात्‌ मेरी स्तुति करते हैं ॥ ३५ ॥ 

उन-उन मेरे दर्शनीय अवयवोंसे, विलासों से, हास्योंसे, कटाज्ञोंसे और 
माषणोंसे जिनका चित्त और प्राण मुभमें आक्ृष्ट हो गया हे ऐसे भक्तोंको 
मोक्षकी इच्छा न रहनेपर मी भक्ति बलात्‌ मोक्षकी और प्रव्ृत्त करती है ॥३६॥ 

इसप्रकार और भी समझना चाहिये ॥ 


5 ता 


(&) ततः भगवद्धमनिष्ठा, यथा श्रीविष्णुपुराणे-- 
सालग्रामे महाभागो भगवन्न्यस्तमानसः । 
उवास सुचिरक्कालम्मेत्रेय ! प्रथिवीपतिः ॥ 
अहिंसादिष्वशेषेषु गुणेष गुणिनां वरः। 
अवाप परमाज्लाष्ठाम्मनसश्रापि संयमे ॥ 
यज्ञशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव | 
कृष्ण विष्णो ह॒पीकेशेत्याह राजा स कवलम्‌ ॥ 
नान्‍्यजगाद मेत्रेय किबख्चित्‌ स्वप्तान्तरेष्चपि | 
एतत्परन्तद्थख्व विना नान्यद्चिन्तयतू ॥ 
समित्पुष्पकुशादानब्क्रे देवक्रियाकृते । 
नान्‍्यानि चक्र कर्माणि निस्सज्ो योगतापसः॥ 
पृथिवीपतिभरतः । श्रीमद्भागवत्ते च-- 


अम्बरीषो महाभागस्सप्तद्वीपवर्ती महीम्‌ | 
अव्ययाच्न श्रियं लब्ध्धा विभवज्ञातुलम्भुवि ॥१५॥ 


(६ ) इसके बाद भगवद्धमंमें निष्ठा होती है, ( यह नवीं भूमिका है ) 
जैसे श्रीविष्णुपुराणमें कहा है-- 

हे मेत्रेय ! प्रथिबीपति ( मरत ) वह महाभाग शाल्षग्राम रूप भगवानमें 
जिसका मन आसक्त हो गया है, ऐसा होकर चिरकाल तक रहा, इस प्रकार 
गुणवानोंमें श्रेष्ठ चह राजा अह्विंसादि सम्पूर्ण गुणोंमें और मनको वशमें 
करनेमें पराकराष्ठाको प्राप्त हो गया | वह राजा केवल हे यज्ञेश ! हें अच्युत ! 
हें गोविन्द ! हे माधव ! हे अनन्त ! हे केशव ! हे कृष्ण ! हे हृपीकेश ! यही 
उच्चारण करता था ॥ हे मेत्रेय ! स्वप्नमें भी भगवन्नामोच्चारणके सिवा 
दूसरे किसीका नाम उसके मुखसे नहीं निकलता था और न कोई दूसरा 
विषय ही उसके ध्यानमें आता था। वह देवक्रिया के लिये समिधा, कुश, 
पुष्प आदि लाता था, निःसज्ञ होकर योग ओर तप करता था,, श्रीमद्‌ 
भागवतमें भी कहा है-- 

महामाग अम्बरीष ( साधारण पुरुषोंके लिये अत्यन्त दुलंभ ) सप्त- 


( १३४ ) 


मेनेडतिदुलंभ॑ एंसां सब तत्‌ स्वप्नसंस्तुतम्‌ । 

9४ 4 
विद्वान्‌ विभवनिर्वाणं तमो विशति यत्‌ पुमान्‌ ॥१६॥ 
वासुदेवे भगवति तद्भक्तपु च साधघुषु । 
गप्तो भाव पर विश्व येनेद लोष्ठवत्‌ स्मृतम्‌ ॥१७॥ 
स वे मनः कृष्णपदारविन्दयोबचांसि वेकुण्ठगुणानुवर्णने । 
करो हरेमेन्दिरमाजनादिषु श्ुतिद्चकाराच्युतसत्कथोदये ॥१८॥ 
मुझुन्दलिज्ञालयद्शने दशो तद्भ्ृत्यगात्रस्पशे5ज्ञ सज्ञमम्‌ । 
घ्राणग्व तत्पाद्सरोजसोरभेश्रीमत्तुलस्या रसनान्तदपिते ॥१९॥ 
पादौ हरेः क्षेत्रददालुसपंण शिरों हृपीकेशपदाभिवन्दने । 
कामव्स्च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः ॥ 


द्वीपवती प्रथ्वी, कभी न समाप्त होनेवाली सम्पत्ति, और अतुलनीय विभव को 
पाकर भी इसको स्वप्नतुल्य समझता था। क्‍योंकि विद्वान पुरुष भी उस 
विभवमें लिप्त होनेपर अज्ञानको प्राप्त होता है ॥ १५-१६ ॥ 

भगवान्‌ कृष्णमें ओर उनके भक्त साधुओोंमें उसकी अत्यन्त भक्ति थी 
जिससे इस सम्पूर्ण विश्वको वह एक मिट्टीके ढेलेसा छुद्र समझता 
था॥ १७ ॥ 

उसने अपना मन भगवान्‌ कृष्णके पदारविन्दमें, वाणी भगवानके 
गुण वर्णनमें, हाथ भगवानके मन्दिर आदि साफ करनेमें, कानोंको भगवान्‌ 
अच्युतकी कथाको श्रवण करनेमें लगा दिया था | १८ ॥ 

उसने अपने नेत्रोंको भगवानके मन्दिरोंक दशन करनेमें, शरीरकों 
भगवद्भक्तोंके सक्लमें, नासिकाकों मगवत्पादारविन्दकी सुगन्धिमें और 
जिह्ाको भगवानके प्रसादरूप ठुलसी ग्रहण करनेमें लगा दिया था | १६ ॥ 

उसके पैर भगवानके ज्षेत्रों (तीथों ) में भ्रमण करनेमें और मस्तक 
भगवान्‌ हृषीकेशके पादाभिवन्दनमें आसक्त था, उसकी इच्छा केवल भगवान्‌ 
की दासतामें थी, वह भी किसी कामनासे नहीं केवल भगवदूभक्तोंसे प्रेम 

-करनेके लिये थी | २० ॥ 


( १३९ ) 


एवं सदा कमकलापमात्मनः परेडघियज्ञे भगवत्यधोक्षजे । 
सर्वात्मभाव॑ विद्धन्महीमिमान्तन्निष्ठविप्राभिहितश्शशास ह्‌ ॥ 
( श्री० भा० € | ४। १४--२१ ) 
यथा वा-- 
त॑ मोपयातं प्रतियन्तु विग्रा गद्धा च देवी धृतचित्तमीशे । 
द्विजोपछ्ृष्टः कुहकस्तज्ञको वा दशत्व॒लज्भायत विष्णुगाथाः ॥ 
पुनश्च भूयाड्भरगवत्यनन्ते रतिः प्रसज्ञग्य॒ तदाश्रयेषु । 
सहत्सु यां यामुपयामि सृष्टि मेज्यस्तु स्वेत्र नमो हिजेभ्यः ॥ 
इति सम राजा पुध्यवसाययुक्त: प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः । 
डदडमुखो दक्तिणगकूल आस्ते समुद्रपत्न्यास्स्वसुतन्यस्तभारः ॥ 
राजा परीक्षित्‌। 
एवडच तस्मिन्‍्नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसडःघाः । 
प्रशस्य भूमो व्यकिरन्‌ प्रसूनेंसुदा मुह॒दुन्दुमयश्र नेदुः ॥१८॥ 
(श्री० भा० १। १६। *५-श्८ ) 
इस प्रकार अपने सारे कर्ककलापकों यज्ञस्वरूप भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षमें 
सवात्ममावस समप्ण करत हुए! भगवानन्‍्नष्ठ ब्राह्मणा की रायसे वह इस 
प्रथ्वाका शासन करता था ॥ २१ ॥ 
आथवा[-[ राजा परीकज्षितने कहा है --] 
हे ब्राह्मणों ! अरब मैं चित्तमें भगवानका ध्यान करके देवी गज्ञा और 
आपलोगोंकों शरणमें आया हूँ, चाहे मुझे विप्रशापसे प्रेरित तक्षक डस भी 
दे तो कोई बात नहीं, आपलोग भगवत्कथा का गान करें || १५ ॥ 
आगे भी मैं जिस-जिस योनिमें उत्यन्न होऊँ उसमें मेरी मगवानमें रति, 
भगवद्‌भक्तसि सक्ञ और सज्जनोंसे मेत्री होवे, ब्राह्यणोंके लिये सबंदा 
नमस्कार है ॥ १६ ॥ 
ऐसा निश्चय करके वह घेयशाली राजा (परीक्षित ) पुत्रकों राज्यका' 
भार सौंपकर गल्लाके दक्षिणतटपर पूबकी पूरबमुख बिछे हुए. कुशाओंपर 
उत्तरकी ओर अपना मुख करके बेठगया || १७ ॥ 
इस प्रकार राजाके अनशनपूवक गल्जातटमें बेठ जानेपर देवताओंने 


यथा वा-- 
वयन्त्विह महायोगिन्‌ भ्रमन्‍्तः कमवरत्मेसु । 
ल्वब्दातेया तरिष्यामस्तावकैदुस्तरन्त मः ॥9८॥ 
( श्री० भा० ११।६। ४८ ) 
त्वयोपभुक्तस्नग्गन्धवासोलझ्लारचर्चिताः । 
उच्छिष्टभोजिनों दासास्तव मायाज्जयेम हि ॥४६॥ 
( श्री० भा० ११। ६। ४६ ) 
एवमन्यद्प्यूहनीयमू । भगवद्धुमनिष्ठा प्रयत्नपूर्विका साधनम्‌। 
स्वतस्सिद्धा तु भगवद्धमनिष्ठा भव॒ति फलभूता नवमी भूमिका | 
(१०) अतस्स्‍्वस्मिस्तद्‌गुणश।लिता । यथा 


अथो विभूतिं मस॒ मायया चितामेश्रयमष्टाज्मजुप्रवृत्तम्‌ |, 
श्रियम्भागवत्ती वा स्प्ृहयन्ति भद्गां परस्य मे तेड्श्नुबते तु लोके ॥ 


प्रशंसा करते हुए. मूमिपर फूल बरसाये और स्वग्में दुन्दुभियाँ बजने लगीं 
॥ १८ ॥ और जेंसे--[ उछ्वने कहा है-- ] 

हे महायोगिन्‌ ! देवमनुप्यादि इन कर्म-योनियोंमें घूमते हुए हमलोग तो 
आपके भक्तोंक साथ आपके चरित्रोंका गुणगान करके इस ठुस्तर तपोगय 
अज्ञानकों तर जायेंगे ॥ १६ ॥ 

आपके द्वारा उपभुक्त माला, चन्दन, वस्त्र, अलझ्लार आदिसे विभूषित 
हुए और आपकी जूठनकों खाते हुए हम आपके सेवक आपकी मायाकों 
आसानीसे पार कर जाते हैं ॥ ४६ ॥ 

इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी समझने चाहिये ॥ 

यह भगवद्धर्म निष्ठा दो प्रकार की होती है, ( १ ) जिसमें प्रयत्न किया 
जाता है | वह साधनरूपा जैसे शुकादिकी, और (२) स्वतः सिद्धा जो 
बिना ग्रयत्नके ही प्राप्त होती है जैसे गोपिकाओ्रोंकी | इस प्रकार यह नवीं 
भूमिका हुई ॥ 

(१० ) इसके बाद “अपनेकों मगवद्‌गुणोंसे युक्त समऋना” जेसे-- 
[ भगृवानने कहा है-- ] इसके बाद अ्रविद्या निदृत्त हो जानसे मुझ माया- 
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न क्हिचिन्मत्पराश्शान्तरूपे नडक्ष्यन्ति नो मेडनिमिषो लेढि हेतिः। 
येषामहम्प्रिय आत्मा सुतश्र सखा गुरुस्सुहृदो देव मिष्टम्‌ ॥३८॥ 
( श्री० भा? ३। २५४ | ३७-३८ ) 
एवमविनश्वरभगवत्तुल्यगुणाविभावों भवति दशमो भूमिका । 
(११) प्रम्णोड्थ परमा काष्ठा | प्राणपरित्यागावधिविरहास हिष्यु तारूपा । 
यथा-- 
गोपीनां परमाननद आसीदूगोविन्ददशने । 
क्ष॒णां युगशतमिव यासां येन विनाउभवत्‌ ॥१६॥ 

( श्री० भा० १५० । १६। १६ ) 
अटति यड्भवानह्ि काननं त्रुटि युगायते त्वामपश्यताम्‌। 
कुटिलकुन्तलं श्रीमुखन्न ते जड उदीक्षतां पक््मकद्दृशाम्‌ ॥।१४॥ 

(श्री? भा० १०। ३१। १४ ) 


वीकी विभतियों का, अशणिमादि अष्टसिद्धियोंवाले ऐश्वय का, भगवत्सम्ब- 
न्धिनी शोभाका और भी मेरे लोकमें होनेवाली कल्याणकारी सिद्धियोंका 
उपभोग करते हैं || ३७ ॥ 

जिनका मैं ही प्रिव आ्रात्मा, पुत्र, सखा, गुरु, सुदृद, ईश्वर और अभीष्ठ 
हूँ ऐसे मत्यरायण भक्त कभी नाशको नहीं प्राप्त होते और मेरा कालचक्र 
उन्हें कभी नष्ट नहीं होने देता ॥ ३८ ॥ 

इस प्रकार अविनाशी भगवानके व॒ुल्य गुणोंका थ्राविर्भाव हो जाता है 
यह दशवीं भूमिका है ॥ 

(११ ) इसके बाद प्रमकी पराकाष्ठा होना अथांत्‌ ग्राणत्याग पयन्त 
मगवद्‌ विरहको न सहन करसकना रूप ग्यारहवीं अन्तिम भूमिका है| जेसे-- 

गोपियोंको मगवान्‌ कृष्णके दशनमें परम आनन्द होता था और 
भगवानके बिना उनको एक क्षण भी सेकड़ों युगोंसा लगता था ॥ १६ ॥ 

[ गोपियाँ कहती हैं--] जब आप प्रातः काल बनको चले जाते हैं तो 
आपके दर्शनके बिना हमें आधा क्षण मी एक युगकें समान प्रतीत होता है 
और ( सायंकाल जब आप लौटकर आते हैं तब / हुँघराल केशोंसे शोभाव- 
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लक्षाणस्मगवद्भक्तेस्साधनं सोपपत्तिकम्‌ | 
सभूमिक स्वरूपश्व यथोवुद्धीह वर्णितस ॥३७॥ 
मगवद्भक्तिका लक्षण, उसके साधन, उपयत्ति पूबक उसकी भूमिकाएँ 
ओर उसका स्वरूप, यथामति इस उल्लासमें वर्णन किया गया है ॥३७॥ 


यहाम्बुजाज्ञापससार भो भवान्‌ कुछन्‌ मधून्‌ वाउ्थ सुहद्विदृत्षया । 
तत्राव्दकोटिप्रतिमः क्षणों भवेद्रविं विनाउदुणोरित्र नस्तवाच्युत ॥ 
(श्री० सा० १।११।६) 
अन्तग्ृहगताः काश्रिद््‌गोप्योडलब्धविनिगंसाः । 
कृष्ण तद्भावनायुक्ता दध्युमीलितलोचनाः ॥३॥ 
दुस्सह्रन्‍्ठ वरहतीत्रतापघुताशु भा: | 
ध्यानप्राप्ताच्युताश्तेष निबृत्या क्षीणमज्भलाः ॥[१०॥ 
तमेब परमात्मानं जारबृध्याउपि सक्भताः | 
जहुगुणमय॑ देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः ॥११९॥ 
(श्री० भा० १० | २९ | €--११ ) 


मान आपके सुन्दर मुखका दशन करती हुई.( हम समझती हैं कि ) हमारी 
आँखोंके पलक बनानेवाले ब्रद्माजी जड़ ( दृदयशन्य ) ही थे क्‍योंकि उतने 
समय तक (पलक भँपने तक ) हमें आपके दशनोंसे बंचित रहना 
पड़ता है | १५ ॥ 

हे पुण्डरीकाज्ष ! हे अ्रच्युत! जब आप अपने मित्रोंकों देखनेके लिये 
हस्तिनापुर या मथुरा चले जायँगे तो आपके बिना हमारे लिये एक ज्ञण भी 
करोड़ों वर्षोके ठ॒ुल्य इस प्रकार हो जाता है जैसे सूयके बिना 
आँखोंकों || ७ ॥ 

कुछ गोपियाँ घरोंके मीतर बेठी हुई बाहर न आसकतीसी भगवान्‌ 
क्ृष्णकों उनकी भावनासे युक्त होकर आँख मू दकर ध्यान करतो थीं ॥ ६ ॥ 

असहनीय लम्बे विरहके तीत्रतापसे जिनके पाप नष्ट हो गये हैं और 
ध्यानमें प्राप्त हुए मगवानके आलिज्ननके आननन्‍्दसे जिनके पुण्यों करा फल 
भी पूण होनेसे क्ञीण हो गया है ( इस प्रकार पुण्यपाप दोनोंके नष्ट हो 


(२०) 


इति श्रीपरमहंसपरिव्ाजकाचार्यवर्य-विश्वविश्रुतसवबे- 
तन्त्रस्व॒तन्त्रताक-श्रीमधु मदन सरस्वती यतिव र- 
विरचिते श्रीमगवद्भक्तिरसायने भक्ति 
साम्तान्यनिरूपणं नाम प्रथम उर्तासः | 


इत्यादि | दिडसात्रमिहोदाह्मतम । अनन्तरोल्लासे पुनरेतत्‌ सप्रपम्न 
मुदाहरिष्यते प्रमेत्युपरम्यते ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ ३६ ॥ ३७॥ 
इति श्रीपरमहंसपरिब्राजकाचायवर्य विश्वविश्रुतसब तन्त्र- 
स्व॒तन्त्रताक-श्रीमधुसूदनसरस्व॒ तीयतिव रक्वतश्री भगवद्भ- 
क्तिरसायनप्रथमोल्लासस्य तादृशयतिबररेब 
विरचिता टीकामतल्लिका । 


जानेसे निष्कल्मप हुई ) ऐसी गोपियाँ जार बुद्धिति उस भगवानसे मिलनेपर 
भी बन्धनोंसे मुक्त होकर इस गुणमय देहकों त्यागती थीं || १०-११ ॥ 
इत्यादि उदाहरणोंसे संकेतमात्र यहाँ किया है, अगले अउल्लासमें इस 
प्रेमका विस्तार पूबक वन करेंगे इस लिये यहाँ इसे समाप्त करते हैं ॥ 
यह श्रीपरमहंसपरित्राजकाचाय विश्वविख्यात सबशास्त्रपारग-- श्रीमघुसूदन 
सरस्वती यतिवर बिरचित--श्रीभमगवद्भक्तिरसायनमें भक्तिका सामान्य- 
निरूपण नामक-प्रथम उल्लासका तथा उन्‍्हींकी की हुई टीकाका 
(घ 
श्री जनादनशासत्री पाण्डेय कृत हिन्दी अनुवाद 
समाप्त हुआ । 


ग्रथ श्रीमगन,दक्तिस्‍्सायने 
ढ्वितीय उल्लास: 


द्रते चित्ते प्रविष्ट या गोविन्दाकारता स्थिरा 
सा भक्तिरित्यभिद्विता विशेषश्लधुनोच्यते ॥ १ ॥) 


[प्रथम उल्लासमें भक्तिका स्वरूप, साधन और मूमिकाश्रों सहित सामान्य 
निरूपण करके ग्रन्थकारने प्रतिज्ञाकों है - “दिड्मात्रमिहोंदाह्मतम्‌ , अनन्त- 
रोल्लासे चतत्सप्रपञ्चमम॒ुदाहरिष्यते प्रमेति” | इसीलिये संक्षेपमें प्रथमोल्लासका 
विप्रथ कहकर आगेकी अवतारणा करते हैं---] 


अथे--वैलधारावत्‌ अ्रविच्छिन्नख्पसे द्रवितद्मुए चित्तमें स्थिररूपसे प्रविषठ 
हुई जो भगवदाकारता है, वही भक्ति हे” जिसका सामान्यनिरूपण ( प्रथमो- 
ल्‍लासमें ) करचुके हैं, अब विशेष निरूपण किया जाता है ॥१॥ 

विद्वृति--चित्तद्॒व्यं हि जठुब॒त्‌ ०? इस चत॒र्थकारिकामें तापकविषयोंसे 
चित्तका द्ववीमाव होना, और कामक्रोध०! इस ५ वीं में तापकविषयोंकों गणना, 
दुते चित्ते ०? इस छठी कारिकामें कथित प्रकारसे द्रुतचित्तमें भगवदाकारता- 
का प्रवेश, स्थायिभाव गिरा ०? इससे उसको स्थिरता का प्रतिपादन करदिया 
गया है और इसलिये द्वुतस्य भगवद्धर्मान्‌ ०” इस त॒तीय कारिकामें ही 
भक्तिका सामान्य लक्षण हो चुका है । अब इस द्वितीय उल्लासमें उसके 
अवान्तर भेदोंका प्रतिपादन किया जायगा ॥ १ ॥ 


( १४१ ) 


चित्तद ते! कारणानां मेदादू मक्तिस्तु भिद्यते ॥ 
तान्युक्तानि तु संक्षेपाद्‌ व्याज्यायन्तेउघुना सफुटम ॥२॥ 
कामः शरीरसंबन्धविशेषस्षुद्यालुता ॥ 
संनिधानासंनिधनमेदेन स भवेद्‌ द्विधा ॥३॥ 


अथ- चित्तद्ुतिके मिन्‍न-भिन्‍न कारण होनेसे भक्तिके मी अ्रवान्तर भेद 
होते हैं | संक्षेपमें उन कारणोंको कहचुके हैं, अब विस्तृतरूपसे उनकी व्याख्या 
करते हैं ॥२॥ 

विद्यृति- “काम क्रोध-भय-स्तेह-ह५-शोक-दयादयः । 

तापकाश्चित्तजतुनः तच्छान्तौ कठिनन्तु तत्‌? 

प्रथमोल्लासकी इस पांचवीं कारिकामें चित्तद्रुतिके विभिन्‍्नकारणोंकी 
गणना की है इन्ही की स्फुट व्याख्या इस उल्लापमें करते हैं । 

यहाँ यह विशेष द्रष्टब्य है कि रूपगोस्वामीने अपने 'हरिभमक्तिरसाम्ृत- 
सिन्धु' में उपयुक्त कामादि साधनभक्तिके निमित्तभेद माने हैं ओर साध्यभक्तिके 
मोज्ञादि फलभेद कहे हैं, प्रकृतग्रन्थकार श्री मघुसूदन सरस्वतीने जिसरूपमें 
अन्थकी अवतारणा की है उसमें उनका कथन ही उपयुक्त प्रतीत होता है । 
साध्यमक्ति ओर साधनभक्ति का स्वरूप प्रथमोल्लासमें निरूपण कर 
चुके हैं ॥ २ ॥ 

[ कामजन्य भक्ति का निरूपण ] 

अथ--शरीरका जो विशिष्ट सम्बन्ध (सुरतादिरूप) है, तद्रिषयक उत्कट 
इच्छा होना ही 'काम' है, वह ( काम ) सन्निधान और अरुन्निधान भेदोंसे 
दो प्रकारका होता है ॥३॥ 

विवृत-यद्यपि 'कमु कान्‍्तौ! धातु है और कान्ति का अर्थ है इच्छा 
इसलिये काम शब्द सामान्यतः किसी भी इच्छाका वाचक होना चाहिये किन्तु 
यहाँ काम शब्दसे विशेष सुरतरूप इच्छा ही लीगई है, क्योंकि प्रायः इसी अथर्मे 
कामशब्द लक्षणया रूढ़ हो गया है। सुरतेच्छा जनकता ही काम ( समर )- 


की कामता है | “कामयन्ते - सुरतमिच्छन्ति अथवा काम्बन्ते « सुरतमेष्यन्ते 


( १४२ ) 


तज्जन्यायां द्रुतो चिते या स्थाच्छीकृष्णनिष्ठता ॥। 
संभोगविग्रयोगार्या रतिः सा सा क्रमादू भवेत्‌ ॥४॥ 


जनाः अनेन स कामः” यही कामका व्युवत्तिलम्य अ्रथ है। कामुक और 
कामिनी शब्द भी सामान्य इच्छावाची कामशव्द को लेकर नहीं बोलेजाते | 
इनमें भी भूयान्‌ > उत्कट सुरतेच्छा होना ही व्युत्तत्तिका प्रयोजक हैं| इस 
अथमें इस पदके रूढ़ि होनेका कारण यह है कि सामान्य इच्छासे चित्तद्गुति 
नहीं होता और उत्कट सुरतंच्छासे चित्त द्रवित हो जाता हं अतः काम 
शब्दसे उत्कट सुरतेच्छा ही लीं जाती है। मगवद्गीतामें श्री भगवानने 
कहा है धर्माविरुद्धो भूतेपु क्रामोडस्मि भरतप्रम !! इसका मी यही अथ् है 
जो केवल इन्द्रियों की त॒प्तिका साधन नहीं किन्त॒ नित्य नियमित प्रकाशके 
उद्दीपक धमका सहचर है अर्थात्‌ शास्त्रोक्त विधानके अनुसार पितऋणसे 
मुक्तिके लिये मनुष्वकों सदाचारी जितेन्द्रिय ओर मुम॒क्नु बनाता है वह काम 
ही में हूँ । स्त्रीपुरुषके अवाच्य मिलनजन्य भावाहछुरकों शंगारका उत्तादन 
कहकर भरतमुनिने मी नास्यशास्त्रमें कामको तीसरा पुरुषाथ माना है । 
यह काम दो प्रकारसे होता हैं -सन्निधान ( सामीप्य ) और असन्नि- 
धान ( दूर ) इसीको दूसरे शब्दोंमें सनिक्ष और विप्रकर्ष कह सकते हैं। 
तात्यय यह हे कि प्रेमी की सन्निध्रि होनेपर शरीर का सम्बन्धावेश होता 
ओर असन्निधि से मानसिक्र सम्बन्ध होता हे इसीको विग्रल्लम्म कहते हैं ॥३॥ 
अथर-- उस ( सन्निधान और असन्निधान भेदसे दो प्रकारके )कामसे 
चित्तके द्रवित होनेपर चित्तमें जो श्रीकृष्णविषयक्र निष्ठा रूप रति उत्पन्न 
होती है वह क्रमसें संभोग और विग्रलम्भ रूपसे दो प्रकार की है ॥४॥ 
विद्वृति-- यद्यपि वाह्यलक्षणोंसे विषयजन्यसम्भोग और भगवत्सम्मोगर्मे 
विशेष अन्तर नहीं है किन्तठ॒ वास्तविक रूपसे देखा जाय तो भगवत्सम्मोग 
सात्विक समाधिरूप है और विषय सम्भोग राजस तथा नाशबान्‌ है। जैसा कि 
श्री मघुसूदन सरस्वतीने अन्यत्र कहा है-- 
“प्रसरति विषयेष येष राग 
परिणमते विषयेष तेष शोकः 


( १४३ ) 


त्वयि रुचिरुचिता नितान्तकान्ते 
रुचिपरिपाकशुचासगोचरोड्सि | 
“हे भगवन्‌ ! जिन विषयोंमें अधिक अनुराग होता है वे ही अन्‍्तमें 
( विपयकी समाप्ति पर ) शोक उलन्न करनेवाले होते हैं, किन्ठु परमरमणीय 
आपके स्वरूपमें रुचि और अनुराग होना तो उचित ही है क्‍योंकि तुम्हारे 
प्रेमकी परिणतिमें शोक कभी होता ही नहीं ।” यहाँ यह शंका हो सकती है 
कि अन्य रसशास्त्रके प्रणेताओंने सम्मोग ओर विप्रल्मम्भ ये रसके दो भेद माने 
हैं रतिके नहीं ? यह कोई आपत्ति नहीं क्थोंकि भावोंसे ही रसकी अमिनिद्धत्ति 
होती है | जेसे सम्भोग शज्जारमें जो रति स्थायी माव है वह विप्रलम्भमें नहीं 


. रहता, ऐसा तो कह नहीं सकते | उसका स्थायीभाव होना ही उसकी अविना- 


शिता का द्योतक है अतः रतिके दो भेद कहनेमें कोई दोष नहीं । 
इन दोनोंके ( संभोग और विप्रल्मम्मके ) उदाहरण श्रीमागवत दशम- 
स्कन्धमें प्रचुरमात्रामें पाये जा सकते हैं जैसे-- 
बाहुप्रसारपरिरम्भक्रालक्रोरुनीविस्तनालभननमे नखाग्रपातेः । 
क्वेल्यावलोकह सितेत्रेजसुन्दरी णामुत्तम्भयन्‌ रतिपति रसयाश्वकार 
[ श्री० सा० १०। २६ | ४६ ] 
“हाथफैलाना, आलिज्जन करना, उनके हाथों, ऊरुशों, नीवि, स्तन 
आदि का स्पर्श करना, क्रीडामें नखोंको चुभाना, तिरी चितवनोंसे देखना, 
हँसना आदि कर्मोंसे गोपियोंके दिव्यकामरसकों उत्तेजित करते हुए. मगवानने 
उन्हें आनन्दित किया ॥” बा 
यह संभोग का उदाहरण है | विप्रयोग का जैसें-- ६ 
गत्यानुरागस्मितविश्रमे ज्षितम नोरमालापविद्रविश्वर्मः 
आ्षिप्तचित्ताः प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जयूहुस्तदात्मिकाः ॥ 
[ श्री० भा० १० । ३० | 
“प्रगवान्‌ की गति ( चलने ) से, प्रेमपूवक मुसकानसे, विभिन्‍न विलास 
पूर्ण हवभावोंसे, तिरछी चितवनोंसे देखनेसे, मनोहर श्रालापोंसे, और भी 
विभिन्‍न क्रीड़ाओंसे जिनके चित्त आकृष्ट हो गये हैं ऐसी वे गोपियाँ उनके 
विरहमें भी तन्‍्मय होकर वैसी ही चेशए करती थीं? ॥४॥ 


७५१४४ ) 


क्रोध ईष्पानिमित्त तु चित्ताभिज्वलनं भवेद्‌ ॥ 
त्ज्जन्यायां दर ती सा तु दे पशब्देन गृद्मते ॥५॥ 
अत्र चेतोव्याकुलत्व॑ सोपद्रावकदशनात्‌ ।। 
उपद्रावकनाशाथ तत्पीत्यथ च तद्‌ हविधा ॥६॥ 


[ क्रोधजन्यभक्ति का निरूपण ] 

अथ-ईष्यसि होनेवाला चित्तका दाह क्रोध कहलाता है | उस क्रोधसे 
होनेवाली चित्तकी द्रुतिमें जो रति होती है वह द्वेप शब्दसे कही जाती है ॥५॥ 

विद्वृति-दूसरेका अ्रभ्युदव न सहन कर सकना रूप ईष्यसे जन्य जो 
चित्तकी जलन होती है उसे क्रोध कहते हैं | उस क्रोधसे जन्य चित्तद्गुतिमें निविष्ट 
जो श्रीकृष्णाकारता वह द्वेषपदसे कहीजायगी | तात्पय यह हुआ कि मगवानके 
उत्कष को न सहन करनेके कारण हृदयमें उनके प्रति क्रोध होगा और 
उसी क्रोधके कारण उनसे टोप्र हो जायगा। वह इतना अधिक हो जायगा 
कि निरन्तर :उन्हींका चित्तमें ध्यान होने लगेगा, जैसा कि हिरण्यकशिपु 
ओर शिशुपाल आदिका होता था, यही क्रोधजन्यभक्तिहोगी । अपनी 
असमथता तथा हेष्यके उत्कर्षसे निरन्तर उसीके विषयमें सोचना 
स्वाभाविक ही है । 

उपयुक्त एलोकमें 'ठ! शब्दसे क्रोधसे अन्य द्रावकका निरास किया है। 
अर्थात्‌ इस श्रीक्ृप्णनिष्ठता का पूर्वोक्त श्रीकृष्णनिष्ठतासे वेशिप्ख्य जिस होष- 
शब्दसे कहा जाता है वह दिखाया है | क्रो दो प्रकार का होता है शुद्ध और 
भयमिश्रित | इसी अ्रमिप्रायसें आगे शुद्धरौद्र और रौद्रभयानक नामके 
रौद्ररसके भेद कहे जायंगे | इसीलिये शिशुपाल आदिका भगवरुत्कर्पासह- 
त्वेन ईष्याजन्य और गोपिकाओंका भगवान्‌ द्वारा सपत्नीगमनादिद्वेष कारण 
इष्याजन्य हंप ही इस श्लोकमें वर्शित भक्तिका विषय कंस आदिका 
द्रेष इसका विषय नहीं । उसे आगे कहेंगे || ५ ॥ 

अथे-- हपसे उत्पन्न होनेवाली चित्तकी व्याकुलता दो प्रकारकी होती है । 
१-ेषके उद्दीपककों देखनेसे उपद्रावकनाशविषयिणी और २-- उपद्रावक 
प्रीतिविषयिणी ॥६॥ 


१० (४४) 


तत्राद्य द्वष एवं स्थादू द्वितीयं रतिशब्दभाक्‌ ॥ 
उपरिश्टात्तदुभयं मया स्पष्टीकरिष्यते ॥ ७ ॥ 


विवृति--उपद्रावक का अथ है उपद्रव करनेवाला अर्थात्‌ श्रीकृष्ण, 


लोकमें भी देखाजाता है समआदि को देखकर उसके प्रतिक्रियास्व रूप चित्तमें 
एक प्रकारकी व्याकुलता होती है। इसी प्रकार भक्तिमें भी श्रीक्ृष्णुरूप 
देषोद्दीमपनविभावकोी देखकर शिशुपालादि द्वारा उनके नाशकी इच्छा 
और सपत्नीगमनादिसे द्वंघ करनेवाली गोपिकाश्रोंका उनके प्रति प्रेम, 
ये ही इसके उदाहरण हैं ॥ ६ ॥ 
अथ -- इनमें पहला प्रकारतो द्वेष ही होगा और दूसरा प्रकार रति शब्दसे 
कहा जायगा | इन दोनोंकों आगे हम (ग्रन्थकार) स्पष्ट करेंगे ॥ 
विवृति-पहला प्रकार अर्थात्‌ उपद्रावकनाशाथ प्रश्वत्ति तो ढोष ही है 
ओर दसरी उपद्रावक प्रीत्यथ प्रवृत्ति रति मानी जायगी, क्योंकि इसमें जो 
क्रोध होता है वह आगत्त॒ुक होता है जितके कारण देप्रत्व॒गोण हो जाता है 
और सश्वितकमजन्य स्नेद्ाछ्ुरोंमें उसका भी अन्तर्माव होनेसे उसका भीं 
कामजन्यरतिमें ही अन्तर्भाव हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि 
श्रीकृष्ण विषयक्र स्थायोभाव दोनोंमें तल्य ही है छिर एकको मक्तिरस माना 
जाय ओर दूसरे को न माना जाय ऐसा क्यों ! इसका उत्तर आगे चलकर 
( २६ वीं कारिका-- ईर्ष्या मजो द्वेषो ) में स्पष्ट करेंगे | द्वेबका उदाहरण 
इत्थं निशम्य दमघोषपघुतः स्वपीठा- 
दुत्थाय कुष्णगुणवर्णनजांतमन्युः ॥ 
उत्क्तिप्यवाहुरिद्माह सद्स्यमर्षी 
संश्राववन्‌ भगवते परुषाण्यभीतः ॥॥ 
[ श्री०> भा० १० । ७४ ] 
अर्थात्‌ इस प्रकार युधिष्ठिरके द्वारा भगवान्‌ क्ृष्णका सत्कार और 
सभासदों द्वारा उसका अनुमोदन देखकर क्ृष्णके गुणों का वन सुनने 
से जिसे क्रोध हो आया है ऐसा दमवोष-पुत्र शिशुपाल, हाथ ऊपर उठाउठा- 
कर गीचसभामें ही मगवानको सुनाता हुआ गालियाँ देनेलगा ॥ ७ ॥ 


५ 


(६ ४४3 ९ 


हे पाहेतुः स्वमन्तूत्थं बेक्‍्लव्यं चित्तगं तु यत्‌ ॥ 
तज्जन्यायां द्ुतो याडडस्ते रति: सा भयमुच्यते ॥ ८ ।॥। 


प्र पु कप हू 35 ० 
अथ--हद्ेषका कारण न होती हुई जो चित्तकी विकलता, केवल अपने 
. ( कताके ) अपराधसे उत्पन्न होकर ज्ञोम करनेवाली है, उस ( व्याकुलता ) 
से जन्य चित्तद्गुति होनेपर श्रीकृष्णविषयिणी जो रति, वह “भय” कहलाती है ॥ 


विवृति--इस प्रकारके “भय“स्थायीभाववाले भक्तिरसकों 'प्रीतिमया- 
नक'? पदसे आगे कहेंगे | यहाँ दिष्राहेतुःः यह वेक्लव्यका विशेषण दिया 
है | इसका तात्यय यह है कि यदि भय निजापराधजनित चित्तवेक्लव्य होगा 
तमी चित्तद्गुति सम्भव है | यदि द्वेपजन्य भय हुआ तब तो द्वेष चित्तका 
तापक होता है उससे चित्तद्गुति कैसे होगी, वह तो द्वुत हुए. चित्तको भी 
सुखा देगा। इसी प्रकार 'स्वमन्तूत्थं/ ( निजापराधजन्य ) विशेषणका 
तात्यय यह है कि आर्त भक्तके चित्तकी विकलता से भी चित्तद्रुति होती है और 
वह भी “्वेषाहेत' होती है किन्तु वह करुणरसकी रति है अ्रतः उससे इसकी 
प्रथकता दिखानेके लिये 'स्वमन्तृत्थं' विशेषण दिया है । 

भगवद्विषयक मयजन्य रतिका उदाहरण जैसे -- 


गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावदू 
या ते दशाश्रुकलिलाझनसम्ध्माक्षम्‌ ॥ 


वक्‍त्र॑ निनीय भयभावनया स्थितस्य 
सा मां विमोहयति भीरपि यहिभेति ॥ ( भा? १। ८ '३१) 
[ कुन्तीने कहा है--] आपने जिस समय यशोदाका अपराध किया था 
(अर्थात्‌ दहीके बर्तन फोड़ डाले थे ) और यशोदाने आपको बाँधनेके 
लिये हाथमें रस्सी ली थी, उस समय आपने अपना जो स्वरूप उसे दिखाया 
था उससे मैं मोहित हो जाती हूँ | यद्यपि भय ( काल ) भी आपसे डरता है 
किन्तु उस समय यशोदाके डरसे आपका मुख नीचे कुक गया था और 
आपके नेत्रोंसे काजलमिश्रित आँसू ठपक रहे थे ॥ ८ ॥ 


( १४७ ) 


स्नेह! पुत्रादिविषय। पाल्यपालकलक्षण! ॥ 
सेव्यसेवकभावोउन्यः सोउ्प्युक्तस्रिविधो बुधेः॥ ६ ॥ 
भगवदास्यसख्याभ्पां मिश्रितं चापरं जगु। ॥ 

या कृष्णाकारता चित्ते तज्जन्यद्र तिशालिनि ॥ १० ॥ 
पाल्यपालकभावेन सा वत्सलरतिभवेत्‌ ॥ 
सेव्यसेवक्मावेन प्रयोरतिरितीय्यते || ११ ॥ 


अथ-पाल्यपालक लक्षणवाला पुत्रादि विषयक भाव स्नेह कहलाता 
है इसी प्रकार सेव्य-सेवकभाव भी दूसरे प्रकारका स्नेह है जिसे विद्वानोंने 
तीन प्रकारका कहा है ॥ 

विद्वृति - अनुरागात्मक अनुभवसिद्ध मनोदृत्तिकों स्नेह कहते हैं। 
पाल्य ( पालन करने योग्य ) पुत्रादिकोंमें पालक ( पालन करनेवाले ) पिता 
आदिका जो अनुराग है वह उत्तम स्नेह है क्योंकि वह विशुद्ध सत्त्वगुण- 
प्रधान होता है और भृत्यादिका अपने स्वामीके प्रति जो स्नेह है वह 
साधारण होता हे क्योंकि उसमें सत्त्वके साथ रजोगुण भी मिश्रित रहता है। 
प्रथम प्रकारका ( पाल्यपालकमाव लक्षणवाला ) स्नेह एक ही प्रकारका 
है किन्तु दूसरा ( सेव्य-सेवक भाववाला ) तीन प्रकारका होता है जिसे 
अगली कारिकामें स्पष्ट किया गया है ॥ ६ ॥ 

अथ--भगवानमें दास्य, सख्य और मिश्रित ( जिसमें दास्य और सख्य 
दोनों हों ) भावों से जन्य रतिकों तीन प्रकारकी सेव्यसेवकभाव जन्य रति 
कहा है | इस प्रकार द्विविध स्नेहसे जन्य द्रुतिशाली चित्तमें जो श्रीक्षष्णा- 
कारता होती है वह पाल्यपालक मावसे हो तो वत्सलरति और सेव्यंसेवक 
भावसे हो तो प्रेयोरति कहलाती है ॥ 

विवृति--भंगवान्‌ शब्दसे भक्तिशास्त्रमें श्रीकृष्ण ही लिये जाते हैं 
क्योंकि-- 


ऐश्वयस्य समग्रस्य धमस्य यशसः क्षियः 
ज्ञानंवराग्ययोश्चेव षण्णां. भग इतीरणा ॥ 


(७५१४८) 


अर्थात्‌ समग्र ऐश्वर्य; समग्रधम, समग्रयश, समग्र श्री, समग्रश्ञान ओर 
समग्र वैराग्य ये ६ भग शब्दसे कहे जाते हैं, ( समग्रका अर्थ है सम्पूर्ण 
अर्थात्‌ निःशेष ) इस प्रकार समग्रऐश्वर्याद नित्य और अप्रतिहतरूपसे 
-जिसमें रहें वह भगवान्‌ कदलाता है, इसीको स्म्रतिमें इस प्रकार स्पष्ट किया 
गया हैं-- 
उतत्तिद्व विनाशं च भूतानामागति गतिम्‌। 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
अर्थात्‌ जो प्राशियोंकी उ्त्ति और बिनाशकों, आगति और गतिको 
(सम्मरद्‌ और आपदूको ) तथा विद्या और अविद्याकों जानता है उसे 
भगवान्‌ कहते हैं ॥ 
उपयुक्त लक्षण श्रीकृष्णमें पूर्णतया घटते हैं, अतः ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
तदाकारतया द्रवीमृत चित्तकी सेव्यसेवक भाव जन्य रतिके ये तीन प्रकार 
हैं--दास्य, सख्य और मिश्रित | श्रवणकीतनादि साधन भक्ति कहलाती हैं 
किन्तु दास्य और सख्य साध्यभक्ति हैं | क्योंकि साधन भक्ति किसी कामना 
विशेषसे भी होती है परन्तु दास्थमें दास स्वयं प्रभशुका ही हो जाता है। 
दास्यका उदाहरण हनूमान्‌ प्रहलाद आदि हैं। जिसे एक वार दास्य 
सुखका अनुभव हो गया उसे फिर किसी भी सुखकी इच्छा नहीं रह जाती 
ओर संसारका कोई प्रलोमन उसे आक्ृष्ट नहीं कर पाता जैसें-- 
न्यस्तक्रोडनको बालो जडव॒त्तन्मनस्तया। 
कृष्ण[ग्रहप्रहीतात्मा न वेद जगदीदशम्‌ ॥ 
( श्रो० भा० ७ । ४ | ३६। ) 
( प्रहलाद ) बचपनमें ही खेलकूद छोड़कर पागलोंकी भाँति भगवानमें 
* तन्‍्मय होकर कृष्णुरूप ग्रहसे ग़हीत हुआ सा, संसारके किसी भी विषयको 
नहीं जानता था । 
सख्य भक्तिमें अपने सारे क्रिया-कलापको प्रभ्र॒ुका ही समझकर भक्त 
तन्‍्मय हो जाता है इसके उदाहरण--गोप श्रोदामा आदि हैं। जैसे-- 
बिध्रद्ेशुं जंठरपटयोः खाज्ञवेत्रे च कर्ते 
बामे पाणों मंसणकवलं तत्फलान्यज्लुलीषु । 


(७२४०४) 


तिष्ठन्‌ मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नमभिः स्व: 
स्वर्गें लोके मिषति बुझुजे यज्ञज्ुग्बालकेलिः ॥| 
(श्री० भा० १०। १३। ११ ) 
अर्थात्‌ वंशीकों कमरकी फेटमें डाले, सींगी और बेतको बगलमें दबाए, 
बाँयें हाथमें चिकना ग्रास और अँगुलियोंमें उसके उपकरण लिये, चारों 
ओरतसे सुददों ( गोपगणों ) से घिरे हुए, अपनी कोमल कानन्‍्त पदावलीसे 
सबको हँसातें हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जो कि सब यज्ञोंके भोक्ता हैं स्वगके 
देवताओंको आश्चय में डालते हुए भोजन कर रहे थे ॥ 
उभय ( दास्यसख्य सिश्रित ) भक्तिमें आत्मनिवेदनका भाव होता है 
इसमें भक्त अपनेको प्रभुका दास और सखा दोनों समभता है जैसे अजुन, 
उद्धव आदि | 
सखेतिमत्वा प्रसभ॑ यदुक्त 
हेऋृष्ण हेयादव हेसखेति । 
अजानता महिमान तवेद॑ 
मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥ 
यच्चावहासाथ मसत्कृतोसि 
विहारशय्यासनभोजनेषु. । 


एको5थवाप्यच्युत तत्समत्त 
तत्क्षामये त्वामहमग्रमेयम्‌ ॥ 
( गीता ११। ४१-४२ ) 

इस प्रकार पुत्रादि-स्नेह और सेवकादि-स्नेहकी विवेचनाकी गई है। 
इसमें पाल्य-पालक भावसे जो चित्तद्गुतिकी श्रीकृष्णाकारता वह वत्सलरति 
कहलाती है और सेव्यसेवक भावसे जो श्रीकृष्णाकारता वह प्रेयोरति 
कहलाती है | 

तात्यय यह है कि इस प्रकार इस रसके ये दो स्थायीभाव हैं और 
इसके आधार पर वत्सल्लरस और प्रेयोरसका निर्माण होता है जो भक्तिरसके 
ही अन्तगंत आता है ॥ १०-११॥ 


( १४० ). 
हर्षश्रित्तसम्ुट्लासः कथ्यते स चतुर्विध! ॥ 
एकः परानन्दभयः श्रीशमाहात्म्यकारणस्‌ ॥॥ १२ ॥ 


तज्जन्यायां दर तो श॒द्धा रतिगों विन्दगोचरा ॥। 
एतदन्तं हि शास्त्रेषु साधनाम्नानभिष्यते ॥ १३ ॥ 


[ हृषजन्यरति ] 

अर्थ--चित्तका समुल्लास ही हु है। वह चार प्रकारका कहा गया 
है। ( उसमेंसे ) एक ( प्रथम-शुद्धह॒प , परम आननन्‍्दमय श्रीश ( भगवान्‌ )- 
की महिमासे उत्पन्न होता है ॥ 

विद्वृति--इष प्राप्त्यादि होनेसे उत्यन्न जो चित्तका आहलादत्मक सुख- 
विशेष है वही हप कहा जाता है | जिसमें किसी भी प्रकारसे ढःखका लेश 
नहीं होता | इस हप्रके चार भेद किये हैं--१--शुद्ध हप, २ हास,. ३ - 
विस्मय और ४--उत्साह | इनमें प्रथम शुद्ध हपका लक्षण उपयुक्त श्लोकमें 
बताया है शेषका आगे कहेंगे | 

मायिक प्रपश्चोंसे जन्य आननन्‍्दकी अ्रपेज्ञा जो उत्कृष्ट आनन्द स्वरूप है 
अर्थात्‌ जगत्‌के पदार्थोंसे जो आनन्द होता है वह क्षणिक ओर नश्वर होता 
है किन्तु भगवत्‌ प्राप्तिका आनन्द चिरस्थायी है अ्रतः मगवान्‌ परामन्दमय 
है । “श्रीयते > सेव्यते सर्वे; इति श्री:” इस विग्रहके अनुसार सब जिसकी सेवा 
करते हैं वह श्री: > लक्ष्मी है। किन्तु भगवान्‌ श्रीके मी ईश हैं अर्थात्‌ लक्ष्मी 
उनकी सेवा करती है | इस प्रकार परामन्द्मय जो श्रीश ( भगवान्‌ कृष्ण ) 
हैं उनकी महिमासे जन्य अर्थात्‌ उनका नाम, रूप, गुण तथा (लीलाझओोंमें 
अभिरुचिसे उत्पन्न हप ही शुद्ध इष है ॥ १२ ॥ 

अथे--इस शुद्ध हृषसे जन्य चित्तद्रुति होनेपर जो रति होती है वह 
शुद्धा रति है क्योंकि उसमें भगवान्‌ ( गोविन्द ) का साक्षात्कार होता है| 
शाख्त्रोंमे जो साधनाविषयक उपदेश दिये गये हैं वे इस रतिके प्राप्त होनेपर 
समाप्त हो जाते हैं ( अर्थात्‌ फिर साधनाकी श्रावश्यकता नहीं रह जाती ) ॥ 


0) 


ब्रीडाविकृतवागवेषचेष्टा55दिजनितो 5प२: ॥ 

तज्जन्यायां द्र्‌ तो चेतोविकासो हास उच्यते॥ १४ ॥ 
लोकोत्तरचमत्कारिवस्तुद्शनजः पर: ॥ 

तज्जन्यायां द्र्‌ तो चेतोविकासो विश्मयों मतः ॥ १४ ॥ 


विवृति-आगे ४१वीं कारिकामें “राजसी-तामसी शुद्ध सात्त्विकी 
मिश्रिता च सा” कहकर शुद्ध सात्विकीसे यही शुद्धा रति ली गई है और 
६४ वीं कारिकामें इनका विभाग किया गया है। इस रतिके होनेपर फिर 
साधनाभ्यासकी इच्छा या आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि साधना तभीतक 
की जाती है जबतक साध्यकी उपलब्धि न हो जाय | यह रति तभी होती है 
जब भगवानका साक्षात्कार हो जाता है अतः फिर साधनाकी आवश्यकता 
ही क्‍या रह गई ॥१३॥ 

[ हृष का दूसरा प्रकार--हास ] 

अथ--लज्जा, वाणीके ध्वनिजन्य विकार, वेष, हावभाव आ्रादिसे जन्य 
दूसरा ( शुद्ध हपसे मिन्‍न ) हुए होता है। इस हसे जन्य चित्तद्रुति होनेपर 
जो चित्तका समुल्लास होता है वह हास कहा जाता है । 

विवृति--यह सामान्य हास है अर्थात्‌ मगवानक़ी वे चेष्टाएँ जिनसे हँसी 
आ जाती है | भगवान्‌ क्ृष्णकी ब्रजलीलाश्ोंमें इसके प्रचुर उदाहरण 
मिलते हैं ॥१४॥ 

[ हृषका तीसरा प्रकार--विस्मय ] ! 

अथ--अलौकिक चमत्कारी वस्तुको देखनेसे उत्पन्न होनेवाला हए 
तीसरा ( उक्त दोनों प्रकारोंसे विलक्षण ) है। इससे होनेबाली हुतिमें जो 
चित्तका विकास है वह विस्मय कहा जाता है ॥ 

विवृति--सामान्यतः लोकमें दिखाई देनेवाले पदार्थोंसे कोई विस्मय 
नहीं होता किन्तु यदि अलौकिक कोई पदार्थ दीख पड़े तो आश्चर्य होता है । 
इसी प्रकार भगवानके भी उन चरित्रोंमें कोई वेशिष्ट्य नहीं लगता जिन्हें एक 
साधारण मनुष्य कर लेता है | किन्तु जव ऐसे चरित्र दीखते हैं जो सामान्य 


( १६९२९ ४) 


युद्धाभिपातजनितो वीराणां जायते पर! ॥ 
ततश्चित्तस्य विस्तारों द्र्‌ तस्योत्साह उच्यते ॥ १६ ॥ 


मनुष्यके द्वारा संभव नहीं, तब चित्तमें एक विचित्र कोतृूहल सा होत। है, यही 
तीसरा विस्मय नामका हृष है | 'जेसे गोप बालकोंने यशोदासे शिकायत की 
कि ऋष्णने मिट्टी खाई है, यशोदाजीने उनके मुखमें देखा तो वहाँ उन्‍हें सारा 
ब्रह्माएड दिखाई दिया और वे बोलीं-- 
कि स्वप्न एतदुत देवमाया कि वा मदीयों वत बुद्धिमोहः । 
अथो अमुष्यव ममाभकस्य यः कश्वनौत्पत्तिक आत्मयोगः ॥ 
[ श्री० भा० १० | ८ | ४० ] 
अथांत्‌ यह कोई स्वप्न है या ईश्वरकी माया है अथवा मेरी बुद्धिका भ्रम 
है या मेरे इस वालकमें जन्मसे ही कोई योगसिद्धिका चमत्कार है जो कि 
सारा ब्रह्माण्ड मुझे यहाँ दीख रहा है। यही विस्मय है। इस प्रकारकी 
विस्मयरतिसे भक्तिमें श्रत्यन्त ,इद्धि होकर मगवानके वास्तविक स्वरूपका 
बोध होता है ॥१५॥ 
अथ--युद्धामिपात ( सड्ग्रामाभिमुख्य ) से वीरोंके चित्तमें उत्पन्न होने- 
वाला चौथा ( पूर्वोक्त तीनोंसे मिन्‍न ) हर्ष होता है | उससे द्रुत हुए. चित्तका 
समुल्लास उत्साह कहा जाता है। 
विवृति--यद्रपि सामान्य जनोंके लिये युद्धका समाचार भयग्रद है 
किन्तु वीरोंके लिये वह हषंका कारण होता है क्‍योंकि उनका वीरत्व युद्धमें 
ही प्रकट होता है | अतः वीरोंके चित्तमें युद्धाभिमुख होनेमें जो आनन्द 
आता है, वही उत्साह है। जो शौयशाली पुरुष हैं उन्हें मगवानकी शौय- 
लीलामें ही अधिक अमिरुचि होती है यह तात्यय है । 
उत्साह कई प्रकारका होता है | यह युद्धोत्साहका ही वर्णन है। इसी 
प्रकार दयोत्साह, दानोत्साह, धर्मोत्साह आदि आगे कहे जायँगे | यद्यपि समी 
उत्साह एक साथ गिने जाने चाहिये थे श्रपने-अपने स्वभावानुकूल चित्तद्गुति 
तो समीमें होगी फिर भी इस ह॒षन प्रकरणमें युद्धोत्साह ही गिना गया है 
क्योंकि अन्य उत्साहोंकों अ्रपेज्ञा इसमें सक्रियता अधिक रहती है ॥१६॥ 


7) 


इष्ट विच्छेदजनितो यथित्ते क्लिष्टतोदयः ॥ 
तज्जन्यायां द्र्तो विष्टा रतता शोक उच्यते ॥ १७ ॥ 
दया घृणा स्याह्विषयतुच्छत्वज्ञानपूर्विका ।। 

तया द्वुते तु मनसि जुगुप्सा जायते त्रिधा ॥ १८ ॥ 


अथ--प्रिय वियोगसें जनित जो चित्तमें विकलता होती है उससे जन्य 
चित्तद्गुतिमें प्रविष्ट रति, शोक कहलाती है ॥ 

विवृति--इसी शोकरतिकों आगे प्रीतिककूण या करुणभक्ति नामसे 
कहा जायगा | प्रियविरहजनित विलाप आदिसे इसका उद्गम होता है।॥ 
जैसे गोपीगीतमें-- 


योष्ह्ृ/क्षये ब्रजमनन्तसखः परीतो 
गोपेविंशन्‌ खुररजश्छुरितालकस्रकू । 
वेणुं क्वणन्‌ स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन 
चित्तं क्षिणो त्यमुस्तते नु कथं भवेम ॥ 
[ भ्री० भा० १० | ३६। ३० ] 
अर्थात्‌ जो सायंकालके समय गोघूलिसे धूसरित, माला पहिने, वंशी 
बजाता हुआ, वलरामजीके साथ गोपोंसे घिराहुआ ब्रजमें प्रवेश करते समय 
सन्द्समुसकान और कथाज्ञ युक्त अवलोकनसे हमारे चितको हरता था उस 
श्रीकृष्णके विना हम ज्षणभर भी कैसे जियेंगी ॥ १७ ॥ 
अथर--विषयों में तुच्छुताका ज्ञान होकर उनसे जो घृणा हो जाती है वह' 
दया हैं उससे चित्तकी द्रुति होनेपर जो अनुभूति होती है उसे जुगुप्सा कहते हैं 
जो तीन प्रकारकी है ॥ 
विव्ृति--जब सांसारिक विषयोंसे तीब्रवेराग्य हो जाता है तो साधक उन्हें 
ठ॒च्छु समझने लगता है और उसे उनसे घृणा हो जाती है यही दया है । 
कोशकारोंने भी दयाकों घृणाका पर्याय माना है ( कारुए्यं करुणा घृणा, कृपा 
दयाउनुकम्पा स्थात-अमरकोश ) इसीका परिणाम जुग़॒ुप्सा है। जो तीन 
प्रकारकी होती है--उद्देगिनी, ज्ञोमिणी और शुद्धा, सामान्यतः दयाका अर्थ 


(0 १४ कक) 


पूतित्रणादिविषये कथितोह गिनी बुध! ॥ 
श्मशानोत्थपिशाचादिविषया क्षोमिणी भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


देहेन्द्रियादिदुःखत्वविचारणपुर/सरा || 
घृणा शुद्ध ति कविभिः सा जुणुप्सा प्रकीषिता || २० ॥ 


या तु शोच्यस्य रक्षाध्थ प्रवृत्तिुकम्पया | 
तया द्व ते तु मनसि दयोत्साह: स्थतो बुधे! ॥ २१ ॥ 


लोकमें रक्षणरूप ही लिया जाता हे किन्तु दय धातव॒ दान गति हिंसा अथॉमें 
भी आता है इसलिये हिंसा अ्रथमें प्रयुक्त होनेपर ज्ञोम, गत्यथकमें उद्देंग 
और दान या रक्नणाथंकसे शुद्ध सहयोगात्मक अथ लेना स्वामाविक ही है | 
ये ही चित्तानुभूतियाँ ज्ञोमिणी, उद्देगिनी ओर शुद्धा कही गई हैं जिन्हें अगली 
कारिकाओोंमें स्पष्ट किया है । 

दया यद्यपि भक्तिका साज्षात्‌ स्थायीभाव नहीं है किन्तु शुद्ध जुगुप्सारूपमें 
बेराग्यके द्वारा परम्परया हो सकती है इसीलिये प्रथम उल्लासमें “कामक्रो- 
धादि चित्तद्रावकोंमें “द्या<5दयः” कहा है और इसीलिये यहाँ उसके लक्षण 
और मेद दिये हैं || श्८ ॥ 

अथे--ढुगन्बिपूर्ण शरीरके घाव आ्रादिको देखनेसे उत्पन्न हुई घ्रणाको 
विद्वानोंने उद्देगिनी कहा है, श्मशानादिमें रहनेवाले भूत प्रेत पिशाचादिको 
देखनेसे जन्य घरुणा ज्ञोभिणी होती है और संसार या सांसारिक विषयोंकी 
नश्वरतासे उत्पन्न उपरति शुद्ध जुगुप्सा है | 

विद्वृति--प्र॒र्थात्‌ जिस घ्रृणासे हृदयमें उद्देंग हो जाता है वह उद्देगिनी 
और जिससे ज्ञोभ होता है वह ज्ञोमिणी है। किन्त॒ शुद्धा जुगुप्सा बीभत्स और 
शान्तके संमिश्रणसे पुष्ट होती है इसके उदाहरण भागवत तृतीयस्कन्ध 
अध्याय २१ में पर्यात् हैं || १६--२० ॥ 

अथर--शोक करनेयोग्य रक्षणीय पदार्थक्री रक्षाके लिये उसपर अनु- 
कम्पा होनेसे जो ग्रव्ृत्ति होती है और उस प्रबवतिसे द्रवीमूत चित्तमें जो उत्साह 
होता है उसे विद्वान्‌ लोग दयोत्साह कहते हैं ॥ 


( १४४ ) 


सर्व॑स्वमपि दास्यामि ग्रार्थयेति च यो महान्‌ ॥ 
उद्यमी द्र तचित्तस्य दानोत्साहः स उच्यते || २२ ॥ 


तथा स्वधम रक्षाज्थ या प्रवृत्ति! प्रयत्नतः ॥ 
तया चित्तस्य विस्तारो धर्मोत्साहो द्र तो भवेद्‌ || २३ |। 


विवृति -- “दयते - रक्षत्यनया इति दया” इस विग्रहके अनुसार दया- 
'पदका जो अनुकम्पारूए रूढ़ि अर्थ है तद्हेतुक स्थायीमाव बनानेके लिये 
उत्साहका प्रथमभेद दयोत्साह यहाँ बताया है। क्योंकि पहले श्लोककी 
विद्ृतिमें बताचुके हैं कि दया भक्तिका साज्ञात्‌ स्थायीमाव न होकर परम्परया 
स्थायीभाव है | जैसे अध्ययनेन वसति' यहाँ 'हेतौ” तृतीया होती है वेसे 
ही “दयया उत्साह: यह तृतीयातत्पुरुष यहाँ मी होगा | यहीबात दानोत्साह 
और धर्मोत्साहमें मी समझनी चाहिये | तात्यय यह है कि परदुःख-निवारणे- 
च्छारूप प्रवृत्ति द्वारा दयाकी चित्तद्रावकता इससे सूचित की गई है।॥ २१ ॥ 

श्रथ--“ हे प्रार्थिन्‌ |! तुम अपने किसी भी अभिलषितः पदा्थकों माँगो 
मैं अपना सबस्वभी तुम्हें दूँगा” इस प्रकारका जो महान्‌ ( प्रशंसनीय ) उद्यम 
है वह दानोत्साह कहा जाता है ॥ 

विश्वति--पहले कहचुके हैं कि दयधात॒ुके तीन अथ हैं उनमें प्रसिद्ध 
रक्षण रूप अर्थको लेकर दयोत्साह कहा है ओर दान अथंको मानकर यह 
दानोत्साह कहा गया है और हिंसारूप अथको लेकर युद्धोत्साह कहा है। 
दानोत्साहका उदाहरण जैसे मगवान्‌ रामका यह वाक्य है-- 

सकदेव ग्रपन्नाय तवास्मीति च याचते 
अभय सवभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रत॑ं मम ॥ 

एकबार भी जो सर्वात्ममावसे मेरी शरण आकर “मैं आपका हूँ” यह 
याचना कर लेता है उसे मैं सबसे नि्भय कर देता हूँ यह मेरी प्रतिज्ञा 
है॥ २२ ॥ 

अर्थ --और स्वधर्मकी रक्षाके लिये प्रयत्न पूर्वक जो प्रद्गति है उसके 
द्वारा चित्तका जो विस्तार है वह द्वुतिमें धर्मोसाह कहाता है ॥ 


(0२) 


वशीकाराख्यवराग्यं यत्‌ कामास्पृहता<ःत्मकम्‌ ।। 
तेन द्र तस्य चिचस्य प्रकाश शम उच्यते || २४ | 


विद्वति--भिन्‍न-भिन्‍न वर्णों और आश्रमोंके प्रथक-प्रथक धर्म कहे गये 
हैं| जो जिस वर्ण या आश्रममें होता है उस वर्णाश्रमका धर्म ही उस व्यक्तिका 
स्वघम है | कष्ट सहकर भी उस स्वधम की रक्षाके लिये प्रयत्न करनेमें जो 
अच्वत्ति होती है ओर उससे चित्तमें जो एक प्रकारका उल्लास होता है वही 
श्र्मोत्साह है | समय-समय पर इन्हीं स्वधर्मोकों बतानेके लिए, भगवानके 
लीलावतार होते हैं | जैसा कि भगवानने गीतामें कहा है -- 

यदा यदा हि धर्मेस्य ग्लानिभवति भारत 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं स्जाम्यहम्‌ || 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 
घमसंस्थापनाथोय संभवामि थुगे यगे ॥ 

“हे अर्जुन ! जब जब घमंका हास और अ्रधर्की वृद्धि होती है तब 
तब मैं अबतार लेता हूँ, सज्जनोंकी रक्षा, दुजनोंका विनाश और धर्मकी 
स्थापना करनेके लिये मैं युग युगमें उत्पन्न होता हूँ ॥” आदि | २३ ॥ 

अआथ--समस्त काम्य विषयोंकी अस्पहता (स्प्रह्यका न होना ) ही 
बशीकार नामका वेराग्य है, उस ( बशीकार )से द्रुत्त हुए. चित्तका प्रकाश 
शम कहलाता है ॥ 


विवृति--प्रथमोल्लासकी पाँचवीं कारिकामें चित्त द्रावकोंको गिनातेहुए 
“कामक्रोध भय स्नेह हप शोक दयाडप्दयः” कहा था | उनमें कामसे दया 
तकके स्थायीभावोंका निरूपण करचुके | इसश्लोकमें आदयः पदसे ग्रहीत 
शान्तरसके स्थायीमाव शमका लक्षण किया है वशीकार संज्ञक बेराग्यसे 
द्रुत हुए चित्तका प्रकाशरूप ही शम है। वशीकार संश्क वेराग्यका निरूपण 
अ्रथमोल्लासकी टीकामें विस्तारसे कर चुके हैं । जैसाकि महर्षि पतञ्जलिने 
अपने योगसूत्रमें लिखा हे--“ दृश्शनुश्रविकविष्यवितष्णस्य वशीकारसंज्ञा 
वेराग्यम” अर्थात्‌ दृष्ट &लौकिक ( कान्तादि ) और आनुश्रविक -वेदिक 


( १४७ ) 


इतोउन्यथा तु चितर्प न द्व तिविग्रते क् चतू ॥ 
तदभावात्तु भावो न निरुक्तान्योउस्ति कश्वन ॥! २५ ॥ 
यावत्यों द्र्‌ तयश्रित्त मावास्तावन्त एवं हि | 


( ज्योतिशेमादि ) दूसरे शब्दोंमें ऐहिक और आमुष्मिक सम्पूर्ण विषय 
भोगोंसे तृष्णा रहित हो जाना ही वशीकार वेराग्य है। अर्थात्‌ इसमें मन 
वशमें हो जाता है उसे किसी प्रकारके विष्रयोंकी इच्छा नहीं रह जाती। 
क्योंकि इससे पूर्व तीन प्रकारके वेराग्य और होते हैं १ यतमान--इसमें 
शीतोष्ण सुखदुःखादि सहकर मनको वशमें करनेकी चेशकी जाती है। २-- 
व्यतिरेक -इसमें साधक अपने स्वरूपकी रक्ताके लिये विरक्त रहता है। 
विषयोंसे पथक्‌ रहनेकी चेश करता है बिन्ठु कमकप्राय परिपक्व न होनेसे 
फिर भी उनका स्मरण हो आता है | ३--एकेन्द्रिय -निष्काम कर्म करनेसे 
ऐहिक विपयोंसे तो विरक्ति हो जाती है परन्तु पारलोकिक विषयोंको नहीं 
छोड़ सकता । इन तीनोंसे चित्तद्रुति सम्भव नहीं अतः वशीकारसे द्रुत चित्तका 
प्रकाशही शम कहा जाता है | इससे आगे भो एक पर वेराग्य होता है किन्ठु 
बह बुद्धिदृत्तिसे अतीत होता है यह ( प्रथमोल्ल्ञासमें टीकामें ) स्पष्ट कर चुके 
हैं | तात्यय यह है कि बैराग्यसे शम नामक रति होती है ओर उससे भक्ति 
द्वारा पूर्ण सिद्धि या सनन्‍्तोष होता है इस सिद्धि या सन्‍्तोषका ही कारण शम 
है ॥ २४ ॥ 

अर्थ --इनसे अतिरिक्त चित्तकी द्रुति कहीं भी नहीं होती चित्तहुति न 
होनेंसे इन आराठोंके सिवा, जिनका कि निरूपण किया गया है, अन्य कोई 
स्थायीभाव नहीं है ॥ 

विद्यति -काम, क्रोध, भय, स्नेह, शोक, हु, दया और शम इन 
पूर्बोक्त भाबोंके अतिरिक्त नोबाँ कोई भाव ऐसा नहीं जिससे चित्तद्ुति हो 
सके | स्थायीभाव वही कहलाता है जो चित्तकों द्रवित कर सके अतः ये आठ 
ही स्थायीभाव हैं | इसीको आगे भी स्पष्ट करते हैं ॥२५॥ 


अथे --चित्तमें जितने प्रकारकी द्वुतियाँ होती हैं उतने ही भाव ( स्थायी 


( 


स्थायिनो, रसतां यान्ति विभावादिसमाश्रयात्‌ || २६ ।। 

धर्मोत्साहो दयोध्साहो जुगुप्सा त्रिविधा शमः |॥ 

पडप्येते न विषया भगवद्धिषया न हि २७ ॥ 

९ 

धमवीरों दयावीरों बीभत्सः शान्त इत्यमी ॥| 

अतो न भक्तिरसतां यान्ति मिन्नास्पदत्वतः ॥ २८ ॥ 
भाव ) भी होते हैं। ये ही स्थायीमाव विभावादिके आश्रयसे रसताको 
प्राप्त होते हैं | 

विद्वृति--प्रथमोल्लासकी ५.७,.८ कारिकाओरोंमें स्पष्ट किया गया है कि 

कामक्रोधादिसे ही चित्तद्गुति होती हे और चित्तकी द्वुतावस्थामें जो वस्तु 
चित्तमें प्रविष्ठ हो जाती है वह फिर उसे नहों छोड़ती इसीलिये वस्त॒का वह 
आकार चित्तमें स्थायी रहनेसे स्थायीभाव कहलाता है। जो फिर परम 
आनन्दतया व्यक्त हुआ रसताको प्राप्त होता है । इसीको यहाँ कामादिका 
निरूपण करनेपर स्पष्ट किया गया है कि पूर्वोक्त कामादिसे जितने प्रकारकी 
चित्तद्रुतियाँ होती हैं उतने ही स्थायीभाव होते हैं अर्थात्‌ कामज द्वुतिसे 
संभोग विप्रयोगात्मक रतिरूप स्थायीमाव, क्रोधज द्वुतिसे द्वेप स्थायीभाव 
आदि, येही स्थायीमाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावोंस सम्बद्ध होनेपर 
सहृदयोंके छृदयको आ्राहइलादित करने वाले रसरूपस व्यक्त होते हैं || २६ |॥| 


अथ--धर्मोत्साह, दयोत्साह, तीन प्रकारकी जुगुप्सा और शम, ये छाह्ों 
अन्यविषयक हैं भगवद्धिषयक नहीं | भगवद्विषयतासे भिन्‍न होने के कारण 


धर्मवीर, दयावीर, वीभत्स और शान्त ये भक्तिरसको नहीं प्राप्त हो सकते ॥ 

विव्ृति--इन॑ कारिकाओ्रोंका तात्यय यह है कि धर्मोत्साह आदि स्थायी 
भावोंसे जो धर्ंवीर आदि रसोंकी प्रतीति होती हैं उन रसोंको भक्ति रसके 
अन्तगत नहीं माना जा सकता क्योंकि उनमें पूण चित्तद्रुति नहीं होती। 
और भक्ति रसका आस्वादन पूण चित्तद्रुति होनेपर ही हो सकता है | जैसा 
कि प्रथमोल्लासकी दशवीं कारिकामें कहा गया है | इससे यह भी सिद्ध 
होता है कि शटज्ञारादि भी पूर्ण रसताको तभी प्राप्त होते हैं जब उनका 
आलम्बन विभाव भगवान्‌ हों, अर्थात्‌ जब वे भगवद्विषयक हों | 


(0०१५७) 


ईष्पाजमयजह पो भगवद्धिषयावपि |। 
नभक्तिरसतां यातः साक्षोद्‌ द्र्‌ तिविरोधतः ॥ २६ ॥ 


यहाँ पर यह शझ्ला हो सकती है कि शास्त्रकारोंने धमको ही मगवत्पाधति- 
का साधन माना है जैसे “घर्मेण पापमपनुदति तस्माद्धम परम वदन्ति? 
इत्यादि, इसी प्रक्रार शम भी विषयोंसे मनुष्यकों विमुख करता है और 
विषथ वितृष्ण होनेपर ही भगवद्भक्ति हो सकती है फिर इन दोनोंसे भक्ति- 
रसको भिन्‍न क्‍यों माना जाय ? इसका समाधान यह है कि धर्म पापोंको 
दूर करता है और शम बिषयोंसे विरक्ति, ये दोनों परम्परया भक्ति रसके 
प्रति साधन हो सकते हैं साज्ञात्‌ नहीं, यदि इन्हें रसरूप माना जाय तो 
भी इनके आलम्बन विभाव भिन्‍न होते हैं जिसका आलम्बन भगवान्‌ हो 
वही भक्तिरसका विषय है | जैसे-- 

राज्य च वसु देहश्च भायाश्राठसुताश्च ये। 
यच्चलोके ममायत्तं तदूधर्माय सदोद्यतम्‌ ॥ 

यह युधिष्ठिरका कथन उनके धर्मोत्साहकों तो स्पष्टतया प्रकट करता है 
किन्तु इसमें भगवद्धिषयता नहीं अतः इसे भक्तिरसका प्रतिपादक नहीं माना 
जा सकता | इसी प्रकार शान्तरस विरागमूलक है जब कि भक्ति अनुराग- 
मूलक प्रसिद्ध है। यद्यपि शान्त रस हो सकता है या नहीं इस विषयमें 
रस-शास्त्रकारोंमें परस्पर ही मत वेपरीत्य है किन्तु वह प्रकृत ग्रन्थका विषय 
नहीं | यहाँ तो केवल यही दिखाना है कि शान्तका भक्तिमें अन्तर्भाव 
नहीं हो सकता ॥ २७- र८ || 

अथे--ईरष्याजन्य और मयजन्य द्वेष भगवद्विषयक होनेपर भी भक्ति 
रसताको नहीं प्राप्त होते क्योंकि उनसे धाज्ञात्‌ चित्तद्गुति नहीं होती ॥ 

विद्यृति--पूर्व श्लोकमें यह निश्चय किया है कि भगवान्‌ जिसमें 
आलम्बन हो वही भक्तिरस होगा किन्तु यद्दि ईर्ष्या और भयका आलम्बन 
भगवान्‌ हो अर्थात्‌ भगवानसे ईर्ष्या ओर भय होता हो तो तज्जन्य चित्त- 
द्रुतिमें भी भक्तिरस नहीं होता क्‍योंकि पूर्ण चित्तद्गुति तभी होती है जब रति 
भगवह्विषयक होती हुई प्रीत्यात्मक भी हो । ईर्ष्या और भय ये दोनों प्रीति 


(2 2) 


शुद्धो रोद्रसस्तत्र, तथा रौद्रभयानक: ।। 
नास्वाद्यः सुधिया प्रीतिविरोधेन मनागपि || ३० ॥ 


विरोधी हैं और इनके स्थायीमावका रसास्वादन स्वतन्त्ररूपसे नहीं हो 
सकता ॥ २६ ॥ 

अथ-इसलिये शुद्ध रौद्र तथा रौद्रभयानक ये दोनों रस प्रीतिविरोधी 
होनेसे बुद्धिमानों द्वारा क्रिंचिदू भी आस्वादन योग्य नहीं हैं ॥ 

विब्वति-- द्वेप जिसका स्थायीभाव है वह रौद्ररस दो प्रकारका होता 
१--अुद्ध रौद्र २-रौद्रभवानक | केवल ईरष्याजन्य द्वेप जिसका स्थायीभाव 
हो वह शुद्ध रौद्र और भयमिश्रित द्वेप स्थायीमाववाला रौद्रभयानक कहलाता 
है | जेसे शिशुपालका क्ृष्णसे केवल ईष्यजिन्य दोष था ( द्वेबराच्चेद्रादयो 
न॒ुपाः--भागवत ) वह शुद्ध रौद्र हुआ और कंसका भयमिश्रित द्वेष था 
( भयात्‌ कंस; - भागवत ) यह रौद्रभयानक हुआ | तात्यय यह है कि जेसे 

. वीर, बीमत्स और शान्तरस भक्तिके परिपन्थी हैं ( जेसा कि पहले व्यक्त कर 
: जुके हैं ) वेसे ही रौद्ररस भी भक्तिका परिपन्थी ही है क्‍योंकि उसमें भी 

भगंवानमें प्रीति नहीं होती और भक्तिरसमें मगवद्विषयिणी प्रीति आवश्यक है | 

यहाँ एक शंका यह होती है कि ग्रन्थकारने ग्रन्थके प्रारम्ममें प्रतिज्ञाकी 
थी “नवरसमिलितं वा केवलं वा पुमर्थ परममिह मुकुन्दे भक्तियोगं बदन्ति”? 
अर्थात्‌ भक्तिरसको »ज्ञारादि नौ रसोंसे मिश्रित अथवा स्वतन्त्र रूपसे 
परमपुरुषाथ रूप मांना जाता है, किन्तु यहाँ शान्त, वीमत्स ओर रौद्गरसको 
भक्तिका परिपन्थी कहा गया है इस प्रकार तो ६ रसोंसे ही भक्तिका मिश्रण 
हो सकेगा ओर ग्रन्थकारकी प्रतिज्ञा मंग हो जायगी ? 

इसका समाधान यही हो सकता है कि नो रसोंसे कहना उपलक्ञण मात्र 
है उसका तात्यय है नौरस जो लोकमें प्रसिद्ध हैं उनमेंसे अधिकसे अधिक 
जितने रसोंसे सम्भव हो उसका मिश्रण हो सकता है | बस्तुतः प्रकृत ग्रन्थ- 
कारके मतसे ६ रस भिन्‍न ही हैं, जेसा कि उन्होंने आगे ३३ वीं कारिकामें 
रसोंकी गणनाकी है-->शज्ञार, करुण, हास्य, प्रीतिभयानक, अद्भुत, युद्धवीर, 
दानवीर, वत्सल और प्रेयान्‌ ये नौरस हैं और इन सबसे भक्तिरसका मिश्रण 


११ ( १६१ ) 


कामजे ६ रती शोक: ग्रोतिभीविंस्मयस्तथा ॥ 
उत्साहो युध्रि दाने व भगवद्धियया अमी ॥ ३१ ॥ 
व्यामिश्रभावरूपत्व॑ यान्त्येते क्षीरनीरवत्‌ ॥ 
विभावादिसमायोगे तथा मक्तिरसा अपि ॥ ३२॥ 
श्रृ्धारः करुणों हास्यस्तथा प्रीतिभयानकः ॥ 
अदुश्भतो युद्धवीरश्व दानवीरथ मिश्रिता।॥ ३३ ॥ 


हो सकता है | 'केवलं वा? पदसे शुद्धरति स्थायीभावात्मक भक्तिरस स्वतन्त्र 
रूपसे अहण किया है ॥ ३० ॥ 

अथ--कामज दो रतियाँ ( सम्मोग और विग्रलम्भ ), शोक, प्रीति- 
जनकभय, विस्मय, युद्धोत्माह और दानोत्साह ये भगवद्धिष्रयक रसके भी 
स्थायीभाव हो सकते हैं ॥ 

विब्वृति --'जिन स्थायीभावोंसे अनेक रसोंका संमिश्रण हो और जिस 
एक रसमें अनेक स्थायीमाव मिश्रित हों उनसे भक्तिकी भी अमिव्यज्ञना हो #* 
सकती है” यह दिखानेके लिये उनका परिंगणन किया गया है। आगे भी 
इसीको स्पष्ट किया जा रहा है ॥ ३१ ॥ 

अथं--ये ( पृवश्लोकोक्त सात भाव ) जल और दूधकी तरह परस्पर 
संमिश्रणको प्राप्त हो जाते हैं और जेसे इन भावोंसे उद्बोधित विभावादिके 
योगमें श्रज्भारादि रसोंकी प्रतीति होती है बेसे ही भक्तिरसकी भी होती है ॥ 

विवृति--जेसे दूध और पानी मिला दिये जाँय तो उनमें कुछ भी 
पार्थक्य नहीं रह जाता उसी प्रकार ये रस भी परस्पर मिल जाते हैं और 
यदि इनके आलम्बन विभावादि भगवान्‌ हों श्रर्थात्‌ ये मगवद्विषयक हों तो 
ये ही भक्तिरस मी कहे जाते हैं यह तात्यय है || ३२॥ , 

अथे--'रज्ञार, करुण, हास्य, प्रीतिमयानक, अद्भुत, युद्धवीर और 
दानवीर ये मिश्रित होते हैं ॥ 

विवृति-पूर्व॑श्लोकमें जिन भावोंका मिश्रित होना कहा था उनके 
रसोंका नाम-निदश इस श्लोकमें किया गया है | जिस. प्रकार भयमिश्रित 


(02१८२) ३) 


शुद्धा च क्‍त्सलरतिः प्रेयोरतिरिति त्रयी ॥ 
भावान्तरामिश्रितत्रादमिश्रा रतिरुच्यते ॥ ३७ ॥ 
विशुद्धो वत्सलः प्रयानिति भक्तिरसास्रंय: ॥ 
रसान्तरामिश्चितास्ते मवन्ति परिपुष्कला। ॥ ३५ ॥ 


द्वेष स्थायीमाववाला रस रौद्रमयानक कहा जाता है उसी प्रकार मयमिश्रित 
रति-स्थायीमाववाला प्रीतिभयानक शब्दसे कहलाता है। जेसे मगवद्‌- 
गीतामें विराटरूपद्शनके बाद अजुनने कहा -- 

स्थाने हृषीकेश तब प्रकीत्यों जगत्प्रहमष्यत्यनुरज्यते च॑ 

रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सब नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः ॥११॥ 

आदि इस प्रीतिमबानकके उदाहरण हैं | ३३ ॥ 

अथ--शुद्धारति, वत्सलरति और प्रेयोरति ये तीनों अन्य स्थायीभावोंसे 
मिश्रित न होनेसे अमिश्रितरति कहलाती हैं । 

विद्व॒ति -पूवश्लोकोंमें मिश्रमावों और मिश्ररसोंका दिग्दर्शन कराकर 
अब अमिश्रमावों और अमिश्ररसका निदशन कराते हैं--शुद्धा इत्यादिसे। 
जिस प्रकार हास आदि भावोंका परस्पर मिश्रण हो जाता है वेसे इन 
रतियोंका किसी दूसरे भावसे मिश्रण नहीं होता इसलिये यह अमिश्रा रति 
कहलाती है | शुद्धारति यद्यपि केवल भगवद्विषयक ही होती है किन्तु वत्सल- 
रति और प्रेयोरति तो जैसे भगवद्धिषयक होती है वैसे ही अन्य विषयक भी 
हो सकती है | फिर मी दूसरे स्थायीभावोंसे अमिश्रण तो उसमें भी रहता 
ही है ॥ ३४ ॥ 

अथ-विशुद्ध, वत्सल और प्रेयान्‌ ये तीन भक्तिरस हैं जो रसान्तरसे 
मिश्रित न होकर सर्वाज्ञप॒ण हैं | 

विवृति--ये रसान्तरसे अमिश्रित होनेसे परिपुष्कल अर्थात्‌ सर्वाज्ञपुर्ण 
अन्यरस रसान्तर मिश्रित होनेसे सर्वाज्ञपुर्ण नहीं होते | पृ4श्लोकमें जो तीन 
होते हैं ( शुद्धा, बत्सल और प्रेयोरति ) स्थायीभाव कहे थे उन्हींके ये तीन रस 
हैं। विशुद्ध भक्तिरसका उदाहरण जेंसे-- 


( १६३ ) 


सद्गीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निपीतं पय+ 
स्वयातेन सुधाप्यधायि कतिधा र॒म्भाधरः खस्डितः | 
सत्य॑ ब्रुहि मदीय जीव ! भवता भूयो भवे श्राम्यता, 
कष्णेत्यक्षरयोर॒यं॑ मधघुरिमोदगारः क्वचिल्लक्षितः ॥ 

( पंण्डितराज ) 

“हे मेरे जीव ! तूने दाखका स्वाद लियां, मिश्री खाई, मीठा दूध पिया, 
स्वग॒में जाकर अमृत पान भी किया, रम्भादि अप्सराश्ोंके ओठ भो कई बार 
चूमे, किन्तु सच कहना बारबार जन्ममरणके चक्करोंमें घूमते हुए तुमने वह 
माधुय कहीं देखा ! जो “कृष्ण! इन दो अक्रोंमें है |” 

वत्सलभक्तिस्स जेसे-- 

सुतमन्नुलिभिः स्नुतस्तनी चिबुकागू द्धती दयाद्वेधीः। 
समलालयदालयात्‌ पुनः स्थितिभाज॑ ब्रजराजगेहिनी ॥ 

“स्नेहसे जिनके स्तनोंसे दूध कर आया है ऐसी यशोदाजीको दया आ 
गई और आँगनमें खेलते हुए पुत्रको अंगुलियोंसे ढोड़ी छूकर प्यार करने # 
लगी ॥” 
अथवा-- 

दो्भ्या-दोर्भ्या ब्रजन्त॑ ब्रजभवनजनाह्यानतः प्रोल्लसन्त॑ 

सन्दं-मन्द हसन्‍्त॑ मधुमधुरगिरा मेति-मेति बुबन्तं। 

गोपाली पाणितानल्ञी सतरुणवल्यध्वानमुग्धान्तराल॑ 

बन्देहं. श्याममिन्दीवरविमलह॒शं नन्‍्दगोपालबालम्‌ ॥ 
प्रेयोरति जेसे-- 

रहसि संविद॑ हच्छयोदय॑ ग्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌ | 
ब्रहदुरःभ्रियो वीच्य धाम ते मुहुरतिस्प्॒ह्या सुल्यते मनः ॥ 
( श्री० भा० १०। ३१। १७ ) 

“है भगवन्‌ ! आपके वासनाप्रवतक एकान्तके संकेत, हास्ययुक्त मुख, 
ग्रेमपूण अवलोकन तथा शोभाका घर विशालवक्षुःस्थल देखकर हमें 
सदा आपके ही साथ रहनेकी इच्छा होती है ओर हमारा चित्त ,मोहित 
हो रहा है? ॥ ३५४ ॥ 


( १६४ ) 


शरड़ारों मिश्रितत्वेउपि सर्वेश्यों बलवत्तरः ॥ 
तीत्रतीवरतरत्व' तु रतेरतत्रेव वीक्ष्यते | ३६ ॥ 

केचित्‌ केवलसंकीर्णा: केचित्‌ संकीर्णमिश्रिता: ॥ 
केचित्‌ केवलमिश्राश्र शुद्राथ स्युश्चतुर्विधा! ॥ ३७ ॥ 
तत्र केवलसंकीर्णा रोद्ो रौद्रभयानकः ॥ 

धम वीरो दानवीरों वीभत्सः शान्त इत्यपि ॥ ३८ ॥ 


अथर--मिश्रित होने पर भी श्रज्ञार उन सबसे अधिक बलवान होता है 
क्योंकि रतिकी तीत्रता और तीत्रतरता उसीमें दिखाई देती है। 

विबव्ृति-पहिले कह लुके हैं कि त्रिविध भक्तिरसको छोड़कर शेष सभी रस 
मिश्रित होते हैं | इसी रीतिसे शज्ञारमी कामादिसे मिश्रित रहता है। फिरभी 
अन्यरसोंकी अपेक्षा वह निरतिशय चमत्कारात्मक होता है क्योंकि रतिकी 
तीव्रता ( संभोगमें ) और तीत्रतरता ( विप्रलम्भमें ) शज्ञारमें ही होती है। 
महाप्रकृतिकी अरन्तर्निहित शोभाको प्रत्यक्षमें अभिव्यक्त करने वाला शश्ज्ञार 
ही है ( श्रियं 5 शोभां गिरति इति शज्ञारः ) ॥ ३६ ॥ 

अथ--कोई रस केवल सल्ली्ण होते हैं, कोई सक्लीणमिश्रित , कोई 
केवल मिश्रित और कोई शुद्ध, इस तरह रस चार प्रकार के होते हैं ॥ 

विवृति--रसोंके नौ भेद पहिले बताये गये हैं उनमें ही ये चार श्रेणियाँ 
की गई हैं | विजातीय रसों का भावान्तर से सम्पक होना सल्लीणंता है , जहाँ 
स्थायी भाव अन्यविषयक हो और रति भगवद्विषयक हो वह केवल सन्छीण 
कहलाता है | जहाँ आलम्बन विमाव भगवदूमिन्न हो और स्थायीमाव भी 
विजातीय हो किन्तु रति भगवद्विषयक हो वह सल्लीण मिश्रित होता है | 
केवल मिश्रित और शुद्धरसों का वर्णन पूब में कर चुके हैं । कौन-कौन रस 
इन भेदों में किस प्रकार विभक्त होते हैं यह अग्रिम कारिक!श्रोंमें स्पष्ट किया 
गया हैं || ३७ ॥ 

अथ--शुदू, रौद्र, रौद्रभयानक, धर्मवीर, दयावीर, वीमत्स, और 


० हे 


शान्त ये केवल सल्लीर्ण होते हैं । 


( १६६ ) 


मिश्रा एवान्यविषया प्रोक्ताः संकीर्मिश्रिता! | 
अगद्विषयास्ते तु खपाता। केवल मिशिता। ॥ ३६ ॥ 
शुद्धाख्ययः परेबोक्ताः संकीय्यन्ते न केनचित्‌ ॥ 

एवं निरूपिता भक्तिः संक्तेपादुच्यते पुनः ॥ ४० ॥ 
राजसी तामसी शुद्धसात्विकी मिश्रिता च सा ॥ 
ईष्याजद्व पज्ञाउउद्या स्पादू भयजद् पजा परा ॥ ४१ ॥ 


विवृति--क्योंकि इनके स्थायीमाव क्रोधादि अन्यविषयक होनेसे विजा- 
तीय हैं और रति भगवविषयक हो तो ये केवल सझ्लीण कहे जायेंगे | तातयय 
यह है कि जोरस भक्तिरसत्व के योग्य नहीं वे केवल सह्लीण होते हैं || ३८ ॥ 

अथ- पहिले कह्दे हुए, मिश्ररस ही अन्यविष्रयक होने पर संकीणमिश्रित 
कहे जाते हैं और यदि वे ही भगवद्विषयक हों तो केवलमिश्रित कहलाते हैं ॥ 

विवृति- शज्भारः करुणो हास्यस्तथा प्रीतिभयानकः 

अदू्भुतो युद्धवीर॒श्च दानवीरश्च मिश्रिताः ॥ 

यह मिश्रित रसों की गणना इसी उल्लास की ३३ वीं कारिकामें. की गई है 
येही मगवद्मिन्न आलम्बन विभावका आश्रय होनेपर संकीण मिश्रित कहलाते 
हैं और भगवद्विषयक आ्रालम्बन विभावाश्रित होनेपर केवल मिश्रित, यह 
भाव है ॥ ३६ ॥ 

अथ--शुद्ध तीन रस पहिले कह दिये गये हैं वे किसीसे संकीण . नहीं 
होते इस प्रकार भक्तिका निरूपण किया है संक्षेपसे पुनः इसीको कहते हैं । 

विद्वति--शुद्धभक्ति , वत्सलभक्ति , और प्रेयोभक्ति ये शुद्धरस हैं, ऐसा 
३४ वीं कारिकामें बताया गया है। यहाँ तक रसशास्त्रके अनुसार भक्तिका 
निरूपण किया है, इसके आगे योगके अनुसार करेंगे, उसीका उपक्रम दिखाते 
हैं कि अभीतक हमने जिसभक्तिका निरूपण किया अब वही संक्षेपमें फिर 
अकारान्तर से कहते हैं || ४०. ॥ 

अथे--राजसी, तामसी, शुद्ध सात्विकी और मिश्रिता | इनमें पहिली 


( १६६ ) 


हषजा शुद्धसत्वोत्था कामशोकादिजेतरा ॥ 
सत्वजत्वे तु सर्वासां गुणान्तरक्ृता भिदा॥ ४२ ॥ 


( अर्थात्‌ राजसी ) भक्ति ईष्याजन्य द्वेषसे होती है | दूसरी ( अ्रर्थात्‌ तामसी ) 
भयजन्य दषसे | तीसरी ( शुद्धसात्विकी ) हषजन्य होतीं है और चौथी 
( मिभिता ) कामशोकादिसे जन्य होती है | यद्यपि इन चारोंका मुख्य कारण 
सत्त्वगुण ही है फिर भी दूसरे गुणों ( रजः, तम ) के उत्कट हो जानेसे 
इसके ये भेद हो जाते हैं ॥ 
विद्यृति--अभीतक भक्तिरसका निरूपण किया गया था अब भक्तियोग- 
का निरूपण किया जा रहा है। भगवानने गीतामें स्वयं ही अपने भक्तोंकी 
चार श्रेणियाँ बताई हैं--“आर्थों जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतषभ” 
इनमें अ्र्थार्थी राजस भक्त है क्‍योंकि अलोकिक. जन्म-कर्मोंवाले' परमेश्वरके 
व॒ल्य विभूतियोंकी उसे आकांक्षा होती है और उसे न पा सकता हुआ ही 
वह भगवानसे ईर्ष्या करता है यही ईष्थाजन्य द्वेष उसकी राजस भक्ति होती 
है | रावण, शिशुपाल, हिरए्यकशिपु आदि इसी भक्तिके अधिकारी थे | 
परमेश्वरने इन भक्तोंको निग्रह द्वारा अनुग्हीत किया | आत तामस भक्तिका 
अधिकारी, है । जेसा कि गीतामें ही भगवानने कहा है-- 
अपिचेत्‌ सुदुराचारों भजते मामनन्‍्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥” 
और भी--स्लियो वश्यास्तथा शूद्रास्तेपियान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
ये सब तामस भक्त हैं । जिज्ञासु मिश्रित भक्त है | चित्तश्त्तिका निरोध ही 
योग है । वह काम-क्रोधादि वृत्तियोंका भक्तिके द्वारा निरोध करके उन्हें ज्ञानमें 
परिणत करता हुआ अशान्त चित्तको ईश्वरमें लगाता है | ऐसे ही भक्तोंके 
लिये भगवानने कहा है-- 
यत्करोषि यद्श्नासि यज्जुहोषि ददासि यत््‌ | 
यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय- . तत्कुरुष्व मद्पणम ॥ 
ज्ञानी शुद्ध सात्विक भक्त है। क्‍्योंकि-सवंधमोन्‌ परित्यज्य मामेक 
शरणां ब्रज” इस भगवद्वाक्यके अनुसार वह सम्पूर्णा मायामय ग्रपश्चोंको 


( १६७ ) 


तत्र ते रतितां नेव यातः सुखविरोधतः || 
रतिशब्दं तु भजतः सुखमय्यो परे द्ुती ॥ ४३ ॥ 


छोड़कर शोकरहित होजाता है और “अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि 
सा शुच” इस प्रतिज्ञाके अनुसार भगवान्‌ उसे सम्पूण पापोंसे मुक्त कर 
आननन्‍्दसे मग्न कर देते हैं | इस प्रकार उसकी सारी भक्ति हृषजन्य भक्ति 
होती है। चार प्रकारके हषोंमें यहाँ वही हष लिया गया है जो “एकः 
परानन्दसयश्री शमाहात्म्यकारणात्‌” से कहा गया है ॥ 

यहाँ शझ्ला यह होती है साह्नथमतका प्रतिपादन करते हुए प्रकृत 
अन्थकारने प्रथमोल्लासमें “एवंसति सुखाकारः ग्रविष्टो मानसे यदा” 
कहा था| इसका तात्यय हुआ कि भक्ति सुखाकार ही होती है और सुख 
सत्त्वगुणका ही स्वरूप है जैसा कि कहा है--“तमोरजःसच्त्वगुणा मोह- 
दुःखसुखात्मका”” फिर राजस और तामस भक्तियाँ कैसी ! इसी प्रश्नका 
उत्तर देते हुए अन्थकारने स्पष्ट किया है कि यद्यपि सभी भक्तियाँ सत्वगुणका 
ही परिणाम हैं फिर भी त्रिगुणात्मक शरीरके धम तो मिठाये नहीं जा 
सकते | इसलिये जब कभी रजोगुण और तमोगुण उत्कट होकर सत्त्वको 
अभिभत कर लेते हैं तव राजसी और तामसी भक्तियाँ होती हैं | जब सब 
समावस्थामें रहते हैं तब मिश्रित भक्ति और शुद्ध सत्त्वकी उत्कटतामें शुद्ध 
सात्त्विकी भक्ति होती है ॥ ४१-४२ ॥ 

अर्थं--उक्त चारों भक्तियोंमें प्रथम दो ( राजसी और तामसी ) सुख 
विरोधी होनेसे रतिताको नहीं प्रासहो सकती | अन्तिम दो ( मिश्रित और 
शुद्धसात्विकी ) सुखमयी होनेसे रति कही जाती हैं ॥ 

विब्वति--राजसी और तामसी भक्ति इष्योजन्य तथा भयजन्य हषसे 
उत्पन्न होती है इर्ष्या और भयसे दुःख ही होता है सुख नहीं अतः सुखवबि- 
रोधिनी होनेसे इनमें रति नहीं होती जैसा कि तीसवीं कारिकामें अन्थकारने 
स्पष्ट किया है--- 

शुद्धों रौद्ररसस्तन्न तथा रौद्रभयानकः। 
नास्वाद्यः सुधिया. प्रीतिवियोगेन मनागपि ॥ 


( (६८ ) 


भक्तिश्चतुविधाउप्येषा भगवहिषया स्थिरा || 
दृष्टाइश्रोभयेकैफफत्ञा भक्तिखिया भवेत्‌ | ४४ | 


राजसी तामसी भक्तिरदष्टफलमात्र भाक्‌ ।। 
दृष्टाचष्टो भयफला मिश्रिता भक्तिरिष्पते ॥ ४५ || 


शुद्धसत्वोदूभवा5प्ये व॑ साधकरेष्पस्मदादिषु ।। 
दृष्टमात्रफला सा तु पिद्धं पु सनकादिषु || ४६ || 


शेष दो ( मिश्रिता और सात्त्विकी ) में रति होती है क्‍योंकि इनमें 
चित्तद्वुति पूर्णतया होती है जो रतिका मुख्य कारण है | ४३ ॥ 

अथ--पूोक्त चारों प्रकारकों भक्ति यदि निश्चलरूपसे भगवद्विपयिणी 
हो तो पुनः तीन प्रकारकी होती है--दृष्फला, अ्रदृ्फला, दृष्टाहष्फला | 
राजसी और तामसी भक्ति अदृष्फला ही है, मिश्रिताभक्ति दृष्ठ और अ्रदृष्ट 
फलवाली है, शुद्धसत्त्वजन्य भक्ति मी हम जैसे ( ग्रन्थकार-मधुसूदन 
सरस्वती जैसे) साधकोंके लिये दृष्ठाइष्फला और सनकादि जैसे सिद्धोंके लिये 
इष्टमात्र फलवाली होती है॥ 

विवृति--दृष्ट और अदृष्टका अर्थ है दिखाई देनेवाला और न दिखाई 
देनेवाला, इसीको दूसरे शब्दोंमें ऐहलोकिक और प्रसलोकिक कह सकते हैं । 
राजस और तामस भक्तिका फल इहलोकमें नहीं होता क्‍योंकि रजोगुण दुःख- 
मय और तमोगुण मोहमय है | . भक्ति सुतरां सुखमयी है जैसा कि पहले 
कह चुके हैं। इसलिये जिस शरीरमें रजस्‌ू या तमकी उत्कटता है उससे 
भक्तिके फल सुखका उपभोग कैसे हो सकता है ग्रतः राजसी और तामसी भक्ति 
जन्मान्तर या म॒ृत्यूपरान्त यह देह छोड़ देनेपर ही फलदा है। जैसे हिरण्य- 
कशिपु, शिशुपाल आदि मरनेपर ही भगवत्सायुज्यकों प्राप्त हुए | यह अदृष्ट- 
फला हुई । कामादि से मिश्रित भक्ति इहलोक ओर परलोक दोनोंमें फलप्रद 
होती है क्‍योंकि उसमें भगवल्कृपासे पापोंका क्षय हो जाता है और ऐहिक- 
सिद्धियाँ भी प्रास होने लगती हैं, पारलोकिक तो हैं ही, अतः वह दृष्ठाहृष्फला 


( १६6 ) 


इृष्टादष्टफला भक्ति) सुखव्यक्तर्विधेरपि ॥ 
निदाघद्नदेहस्य गंगास्नानक्या यथा ॥ ४७ ॥ 


रजस्तमो5डभमिभूतस्य रशंशः प्रतिबध्यते 
शीतवातातुरस्थेव न|च्शांशस्तु हीयते ॥ ४८ ॥ 


है | शुद्धसत्वजन्य भक्ति दो प्रकारकी है--साधकनिष्ठा श्रौर सिद्धनिष्ठा । जहाँ 
तक साधकनिष्ठा का प्रश्न है उसके लिये भक्ति दुष्शादृश्फला ही होगी क्योंकि 
साधनावस्थामें संसार तो छूठता नहीं इसलिये उसे दोनों ( ऐ.हिक और पार- 
लौकिक ) सिद्धियाँ अपेक्षित हैं | परन्तु सिद्धावस्थामें तो परलोकका प्रश्न ही 
नहीं उठता, क्‍योंकि वह जीवन्मुक्त हो जाता है श्रोर उसकी भक्ति अहैतुकी 
भक्ति रह जाती है । भ्रतः सिद्धोंके लिये केवल दृष्ला ही भक्ति रहती है। 
उनकेलिये अ्रद्ृष्ठ तो है ही नहीं ॥ ४४--४६ ॥ 


अथ-प्रत्यक्षतः सुखकी प्रतीति और भक्तिविधायक शाख्रोंसे स्पष्ट होता 
है कि भक्ति दृष्टा-दृष्टफला है, जैसे कि ग्रीष्मसे संतप्तव्यक्तिके लिये गंगास्नान ॥| 


विब्ृृत्ि--प्रीष्मसे संतप्त व्यक्ति जब गंगास्नान करता है तब उसका 
संताप दूर होकर उसे शीतलता प्राप्त होती है, यह दृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष फल है । 
गंगास्नानसे जो पुएय और पापक्षय होता है वह अदृष्टफल छुआ, 
( सामान्य जलसे स्नान करनेपर केवल दृष्टफल ही होगा अद्दष्ट फल नहीं, 
गंगास्नानसे ही दोनों फल होंगे )। इसी प्रकार जैसे गंगास्नान दृष्टादुष्टफलक 
है बेसे ही भक्तिसे भी भगवद्धिषयक आहंलादसे दृष्टफल और “आत्मेत्ये- 
बोपासीत” “तस्मादूभारत सर्वात्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः। श्रोतव्यः 
कीर्तितव्यश्च॒ स्मतेव्यश्चेच्छुताउ्भयम्‌” आदि भक्तिविधायक शाख्त्रोंसे 
अदुष्टफल भक्तिका स्पष्ट है || ४७ ॥ 


अर्थ--रजोगुण और तमोगुणसे जब सत्वगुणका अंश अभिमूत 
रहता है तब भक्तिके दुष्टफलमें प्रतिबन्‍न्ध लग जाता है किन्तु अदुष्टफल 
ज्ञीण नहीं होता जेंसे शीत, वात आदिसे आतुर व्यक्ति यदि गंगास्नान करे 


( १७० ) 


तथेव जीवन्युक्तानामच्ष्टांशो न विद्यते | 
स्नात्वा भुक्तव्तां भूयो गल्भायां क्रीडतां यथा | ४६ ॥| 


तो उसे दुष्टफलकी प्रतीति नहीं होती किन्तु उसका अदुष्टफल नष्ट 
नहीं होता ॥ 

विवृति-तात्मय यह है कि जैसे ग्रीष्मसंतप्त व्यक्तिको गंगास्नानसे प्रत्यक्ष 
शीतलताका अनुभव होकर वह सुखी होता है वेसे शीताक्रान्त व्यक्ति गंगा- 
स्नान करनेपर सुखी नहीं होता, उसे और अधिक शीत सताने लगता है। 
इसलिये उसे दृष्टफल तो नहीं होता किन्तु गंगास्नानसे जो पापक्ञषयरूप अदृष्ट- 
फल होता है वह तो उसे भी होगा ही। इसीप्रकार रजस्‌ और तमसूसे 
अभिभूत चित्त अशांत रहता है उसमें भगवद्विषया रति हो ही नहीं सकती 
इसलिये आनन्दानुभृति कैसे होगी ! किन्त॒ अद्ृश्फलकों तो कोई रोक नहीं 
सकता | जैसे शिंशुपाल, रावण आदि को कभी भगवद्विषयक रतिका अनुभव 
नहीं हुआ किन्तु अद्ृश्फल भगवत्सायुज्य प्राप्त हो गया ॥ ४८ ॥ 

शअ्रथ--उसी प्रकार जीवन्मुक्तोंका अद्ृश्फलांश प्रतिबन्धित रहता है 
जैसे नहा-धोकर भोजन करनेके बाद कोई गंगाजीमें तैरने जावे तो उसे 
गंगास्नान जन्य पापक्षयरूप फल नहीं प्राप्त होता | 

विवृति-- गंगास्नानका पुस्य तमी होगा जबकि स्नानकालमें श्रद्धा 
गंगास्नान किया जाय | एक बार स्नान करके संध्यावन्दनादि नित्यक्रिया 
और मोजन करलेनेपर फिर यदि तैरने या जलक्रीड़ाकी दृष्टिसे गंगामें उतरे 
तो उससे क्रीड़ाजन्य दृष्टफल तो होगा किन्तु परापक्षयरूप अद्ृश्फल नहीं 
होता | उसी प्रकार जीवन्मुक्तोंकी भी भक्तिका परमाह्नाद रूप दृष्टफल तो 
होता है किन्तु अदृष्टफल नहीं होता, क्‍योंकि जीबन्मुक्तोंका वही शरीर अन्तिम 
होता है | अ्रद्घका फल भोगनेके लिये उन्हें दूसरे शरीरकी उपलब्धि होती 
ही नहीं | विहितकर्मोंसे ही अदृष्ट या धर्माधम .होते हैं किन्ठ जीवन्मुक्तोंके 
सारे कम ज्ञानाग्निद्वारा भस्म हो जाते हैं अ्रतः उन्हें इस अन्तिम शरीरमें ही 
जो भक्तिका आनन्द प्राप्त है उसीसे वे तृत्त हो जाते हैं अदृश्ट की उन्हें 
आवश्यकता ही नहीं रहती || ४६ ॥ 


( १७१ ) 
वर्तमानतलुप्राप्यं फलं रृष्टपुदाहतम्‌ ॥ 
भाविदेहोषभोग्यं यत्तदरष्टपुदीरितम ॥ ४० ॥ 


रजस्तम्ः प्रचण्डत्वे सुखण्यक्तिरसत्सपा॥ 
तीत्रवायुविनिक्षिप्तदीपज्वालेव भासते ॥ ४१ ॥ 


९ ९ ० पु 
अथ--वतमान शरीरके द्वारा भोगनेयोग्य फल दृष्ट कहा गया है और 
आगामी देहसे भोगनेयोग्य जो फल है उसे अदुष्ट कहते हैं ॥ 


विद्वृति - आगामी देह जिसे होगी वही अदुष्टका भोग करेगा जीव- 
न्मुक्तों एवं सिद्धोंकों पुनः देह नहीं प्राप्त होती क्‍योंकि वे जीवन-मरणके: 
चक्रसे छूट जाते हैं | जैसा कि महाभारतमें सनत्सुजातने कहा है-- 

एवं सृत्युं जायमान॑ विदित्वा ज्ञानेन तिष्तन्न बिभेति मृत्योः ॥ 

विनश्यते विषये तस्य म॒ृत्युझ्र स्योयेथा विषय ग्राप्य सत्य: ॥ 

अर्थात्‌ ज्ञानी जब यह जानलेता है कि क्रोधादि निमित्त कारणोंसे मौतिकः 
शरीरमें मृत्यु उत्पन्न होती है, तब वह अक्रोधादि ज्ञानसाधनों द्वारा मृत्युको 
जीत लेता है | इस प्रकार जैसे मृत्यु सामान्य जनोंको ग्रसती जाती है बेसे 
ही ज्ञानी मृत्युको स्वयं ग्रसता जाता है ॥ ५० ॥ 

अथे - रजोगुणं और तमोगुणकी प्रबलतामें सात््विक सुखकी अमि- 
व्यक्ति ऐसे ही ज्ञीण हो जाती है जैसे तीव्रवायुके कोंकोंसे हिलाई गई 
दीपककी लौ समुचित रूपसे प्रकाश नहीं कर पाती | 


विध्वृत्ति - जिस प्रकार सुवर्शमें अधिक मात्रामें दूसरी घाव मिला दी 
जाय तो उसका मूल्य कम हो जाता है क्योंकि उसमें शुरू अंश कम और 
दूसरी धात॒का अंश प्रवल होता है। इसी प्रकार चित्तमें भी जब राजसः 
आर तामस आवरणोंकी मलिनता बढ़ जाती है तब सच्चित्‌ स्वरूप आत्मा 
भी जीवभावमें तिरोहित हो जाता है। इसीकों दीपकका उदाहरण देकरः 
समभाया है। जंब दीप निश्चल रहता है तो वह समुचित रूपसे प्रकाश 
देता है किन्तु जब तेज हवाके भोंके चलते हैं तब या तो वह बुर जाता 


शा 


( १७२ ) 
तस्मात्स्वयंग्रभा55नन्दाकाराडपि मतिसंततिः ॥ 
प्रतिबन्धकवशाजन्न स्यात्सुखव्यक्तिपदास्पदस ।। ४१॥ 


रजः प्रवलसलांशादीर्याजद परम्मिश्िता ॥| 
पथ, 
मनोवृत्ति! परानन्दे चद्यस्य न सुखायते ॥ ५३ ॥ 


है या इधर-उधर डुलनेसे उसकी लो मन्द पड़ जाती है। जब चित्तमें 
सात्त्विक भाव ग्रवल होता है तब भगवद्विषया रति होनेसे सुंखाभिव्यक्ति 
स्वाभाविक है किन्तु जब राजस या तामस भाव बढ़ जाते हैं तब भगवद्विष- 
यक रत्यात्मक सुखकी प्रतीति ज्ञीण हो जाती है | इसीको अगली कारिकामें 
स्पष्ट करते हैं ॥ ५१ ॥ 

अथ--इसलिये स्वयं प्रकाशसे चेतन्यरूप आननन्‍्दाकार जिसमें होता 
है ऐसी धारावाहिकी मनोबृत्ति प्रतिबन्धके कारण भक्ति सुखाभिव्यक्तिके 
योग्य नहीं होती ॥ 

विवृति--पूर्व कारिकामें स्पष्ट कर दिया है कि रजोगुण तमोगुणकी 
चृत्तियाँ मनको अशान्त कर देती हैं जैसा कि रजोगुणसे प्रभावित मनके 
दोष प्रहलादने कहे हैं-- 
नतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधुतीत्रमू। 


कामातुर॑ हृपशोकभयेषणात तस्मिन्‌ क्थं तवगतिं विम्नशामि दीनः ॥ 
(श्री० भा० ७। 6 । ३६ ) 


“हे बेकुरठनाथ ! रजोगुणसे आक्रान्त यह मन आ्रापकी कथाओ्रोंमें नहीं 
रमता, पाप वासनाओंसे दूषित रहता है, साधुके पास नहीं जाता, कामाठुर 
डुआ हषशोक भय तृष्णा और त्रिविध एपणाओं ( लोकैषणा, पुत्रेपणा, 
वित्तेषणा ) से व्याकुल रहता है | ऐसे मनमें भला, मैं दीन आपके स्वरूपका 
ध्यान कैसे कर सकता हूँ |”? आदि | ५२ ॥ 

अथ--प्रबल रजोगुण द्वारा सत्त्वांशके अमिमूत होनेसे शिशुपालकी 
मनोबृत्ति ईर्याजन्य द्वेषसे मिश्रित थी इसीलिये भगवद्विषयमें वह सुख 


( १७३ ) 


तमः प्रवलसत्वांशादू भीतिजद्व पमिश्रिता ॥ 
मनोवृत्ति; परानन्दे कंससर्य न सुखायते ॥ ५४ ॥ 
तयोर्भाविश्वरीरे तु प्रतिबन्धक्षये सति॥- 

सेब चित्तद्र तिर्भक्तिरसतां प्रतिपद्यते ॥ ४४ ॥ 
अधुना <पि भजन्तो ये द पातू पाशुपतादयः ॥ 
तेषामप्येवमेव स्थादथवा वेनतुल्यता ।। ५६ ॥ 


देनेबाली नहीं हुई प्रबल तमोगुण द्वारा सत्त्वांशके अमिभूत होनेसे कंसको 
मनोदृत्ति भयजन्य हेषसे मिश्रित थी इसीलिये भगवद्विषयमें वह सुख देने- 
वाली नहीं हुई । 


विवृति---इन कारिकाओंका विवरण पहिले आ चुका है अतः स्पष्ट 


हैं ॥ ५३-५४ ॥ 


अथे-उन दोनों ( शिशुपाल और कंस ) की वही चित्तद्रुति अगले 


जन्ममें पूर्व प्रतिबन्धका नाश हो जानेसे भक्तिरसताको प्राप्त हो जाती है ॥ 


विवृति--साक्षात्‌ भगवानके हाथसे म्॒त्यु पाकर अन्तिम समयमें 


भगवद्शन करते हुए. शरीर छोड़नेसे शिशुपाल कंसादिकी शापसे मुक्ति हो 
जाती है और उनका राजस या तामस भाव नष्ट हो जाता है। “भूयो 
ममान्तिकमितां तदनुप्रहो मे” और “दद्श चक्रायुधमग्नतो यस्तदेव 
रूप॑ दुरवापमाप” आदि वाक्योंके अनुसार वें भगवल्लोकको ग्राप्त हो जाते 


इसलिये इस शरीरके राजस और तामसभाव इसी शरीरके साथ नष्ट 


हो जाते हैं तब अगले शरीरमें शुद्ध साक्त्विक भाव ही रह जाता है और 
वही सात्त्विकी चित्तद्रुति भक्तिरसताको प्राप्त हो जाती है ॥ ५५ ॥ 


रथ --इस समय भी जो पाशुपत आदि देषसे भगवानका भजन करते... 


हैं उनका भी शिशपालादिकी तरह ही या तो जन्मान्तरमें उद्धार हो जाता 
है या फिर वे नास्तिक राजा वेनकी तरद्द दुगतिको प्राप्त होते हैं ॥ 


विवृति--पाशुपत दशनके अनुसार अविवेकी जीव ही पशु-काय हि 


( १७४ -) 


द्र तो सत्यां भवेद्‌ भक्तिरद्र तो तु न कि चन | 
चिक्तद्र तेरमावेन बेनस्तु कवधोर॒पि न || ५७ | 


और पशुपति (ईश्वर ) ही इस जीवका निमित्त कारण है। जीवका पशु- 
पतिमें मनको लगाना ही योग है, भस्मधारण आदि कई उस अंगकी 
विधियाँ हैं और दुःखान्त नामक मोज्ञ इसका प्रयोजन है । थ्रादि कहनेसे 
सौर, गाणपत, शाक्त आदि अन्य मत लिये गये हैं | इन भेद्वादियोंको 
भगवानके निगुंण और सगुण दोनों रूपोंमें देव होता है | प्रकृत ग्रन्थकारका 
कथन है कि भेदवादी भी यदि भगवानसे द्वेंष एकात्मभावसे रखते हों तो 
उनको मी शिशुपाल आदिकी तरह अगले जन्ममें मक्तिरसका आस्वादन हो 
-सकता है क्‍योंकि मगवानने स्वयं गीतामें कहा है-- 
ये धप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धुयान्विताः | 
तेदुपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ | (& २।३ ) 
“जो दूसरे देवताओंके भक्त होकर श्रद्धापूवक उनका पूजन करते हैं 
न्‍व भी हे अजुन मेरी ही पूजा करते हैं किन्त॒ अविधिपूवक । 
इस प्रकार उन्हें अदृशफला भक्ति मिल सकती है किन्तु यदि बे द्वेष 
तो करते हों पर वह द्वेष भी उनका शिशुपाल या हिरण्यकशिपुकी तरह 
इृढ़ न हो तो वे राजा वेनकी तरह दुगतिको ही प्राप्त होंगे || ५६ |॥ 
अथ--भगवानके विषयमें चित्तद्रुति होनेपर ही भक्ति होती है चित्तद्गुति 
-न होनेसे ही वेन कहीं का न रहा ॥ 
विवृति--प्रथम उल्लासमें बता खुके हैं कि द्रवीभूत चित्तमें जो भगवदा- 
कार बेठा दिया जाता है वही भाव है और वही रसरूपसे अभिव्यक्त होता 
है । भले ही वह द्रवीभाव ढेपसे (हुआ हो। किन्तु वेन राजाका तो इस 
प्रकार दृढ़द्वेष भी न था कि चित्तद्रुति होकर शिशुपालादिकी तरह मभगवत्सा- 
युज्यको प्राप्त हो सके | जैसा कि भागवतमें कहा है-- 
को वन॑ परिचत्षीत वेनमेकमृतेःशुभम्‌ । 
प्राप्त ईदशमेश्वय यदनुम्नहभाजनः ( भा० ४। १४। ३३ ) 
“जो ऐश्वय प्रभुके अनुग्रहके बिना सुलभ नहीं हो सकता उसे प्राप्त 


( १5४ ) 


रजस्तमोविहीना तु भगवाद्विषया मतिः || 
सुखाभिव्यज्ञकत्वेन रतिरित्यमिधीयते ॥ श८ || # 
रजस्तमः सप्रुच्छेदतारतम्येन गम्यते | 

तुल्येडपि साधनाम्यासे तारतम्य॑ रतेरपि ॥ ४६ ॥ 


करने पर भी जो ईश्वरका क्ृतज्ञ नहीं होता ऐसा इस दुष्ट वनके सिवा और 
कौन होगा || ४७ ॥ 

अथ--रजोगुण ओर तमोगुणके प्रतिबन्धकोंसे रहित जो भगवद्विषयिणी 
एकाग्र चित्तकी बृत्ति होती है वही सुखाभिव्यञ्ञक होनेसे रति कहलाती है ॥ 

विद्रृति--सुखकी अभिव्यक्तिके प्रतिबन्धक राजस और तामस भाव 
जब नष्ट हो जाते हैं तब भगवद्विषयिणी ही एकाग्र मनोबृत्ति हो जाती है 
जो शुद्ध सात्त्विकी और मिश्रिता भक्तिमें होती है | ५८ ॥ 

अथे--( भगवद्गुण श्रवणादि ) साधनोंका अभ्यास समान होनेपर भी 

# अच्युत ग्रन्थ माला काशी से प्रकाशित पुस्तक में इसके आगे 
निम्नांकित कारिका अधिक है जो प्रक्षिप्त जान पड़ती है | क्योंकि सारा ग्रन्थ 
अनुष्ठुप छन्दोंमें है केवल यही आर्या छुन्द बीचमें आया है। साथ ही इस 
कारिकामें जो रतिका लक्षण किया गया है उसके अनुसार स्नेहसे अतिरिक्त 
जो चित्त-द्रावक स्थल हैँ उनमें यह लक्षण नहीं घटता | अतः यह ग्रक्षिप्त ही 
प्रतीत होती है। कारिका इस प्रकार है-- 


स्नेहस्येव विकारः प्रिययोरत्यन्तभावनादनिशम्‌ । 
विरहासहिष्णुता5त्मा प्रीतिविशेषो रतिनौम॥ 
अर्थात्‌ दोनों प्रेमियों ( जो प्रेम करता है ओर जिससे करता है बे दोनों 
अर्थात्‌ भक्त और भगवान्‌ ) के प्रकट स्नेहके निरन्तर बढ़नेसे एक दूसरेके 
विरहकी अत्यन्त असहिष्णुता रूप जो प्रेम विशेष है स्नेहका वही परिणाम 
रति कहा जाता है इसीको दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि स्नेहका आश्रय 
जो भक्त है उसका स्नेहके आलम्बन भगवानके साथ सम्बद्ध जन्मान्तरीय 
प्रीति विशेष ही विरह रूपमें रति कहलाता है ॥ 


र् 


[ १७६ ] 


विरहे यादशं दुःखं तादशी दृश्यते रतिः ॥ 
खदुमध्याधिमात्रत्वादू विशेषोडपि वच्तयते ॥ ६०॥ 
बेकुण्ठे द्वारकायां च श्रीमद्वुन्दावने तथा | 

सदुतीया मध्यतीत्रा तीव्रतीवा च सा क्रमात्‌ ॥ ६१ ॥ 


रजोगुण और तमोगुणके नाशकी न्यूनाधिकतासे रतिकी भी न्यूनाधिकता 
होती है। 
विवृत्ि--मानव शरीर त्रिगुणात्मक है इसलिये उसमें कोई भी एकगुण 
सम्पूर्ण रूपसे नष्ट हो जायगा ऐसा नहीं कहा जा सकता | हाँ न्यूनाधिकता 
(तारतम्य) अवश्य होता है। जब राजस्‌ या तामस्‌ माबोंकी उत्कटता रहती है 
तब तो रति होती ही नहीं, यह पहिले कह जुके हैं शुद्ध सात्विकी और मिश्रित 
भक्ति में ही रति होगी किन्ठ॒ उसमें भी रजोगुण और तमोंगुण थोड़ी बहुत 
मात्रामें तो रहेंगे ही,प्रबलता उनकी भले ही न रहे | अ्रतः जिसमें जितनी कम 
मात्रामें वे रहेंगे और जितनी अधिक मात्रामें सत्वगुण रहेगा उतनी ही अधिक 
मात्रा रतिकी होगी। इसलिये सवको रति एक समान नहीं हो सकती | 
उसमें अपने-अपने गुणोंक अनुसार न्यूनाधिक्य होना स्वाभाविक है ॥५६॥ 
अथ्थ--विरहमें जैसा दुःख होता है वैसी ही रति देखी जाती है उसमें 
भी मदु मध्य और अधिक मात्रामें होना यह विशेष देखा जाता है। 
विदवृतरि-पू्व कारिकामें रतिकी न्‍्यूनाधिकताका जो वर्णन किया था 
उसी पर यह शंका होती है, कि रतिकी न्यूनाधिकताका परिज्ञान कैसे होगा ! 
इसीका निराकरण इस कारिकामें किया गया है | तात्पयय यह है कि भगवानके 
विरहमें जिसे जितनी अधिक मात्रामें दुःख होगा उसकी उनपर उतनी हो 
अधिक मात्रामें रति समझी जायगी | जैसे लोकमें कहा जाता है अमुक व्यक्ति 
सुखी है क्‍योंकि धनी है, जब धन होनेसे सुख आँका जा रहा है तो जिसके 
पास जितनी अधिक मात्रामें धन होगा वह उतनी ही अधिक मात्रामें सुखी 
भी होगा । इसीलिये इस रतिके तीन भेद किये हैं--म्रदुमात्रा, मध्यमात्र और 
अधिक मात्रा | इनके उदाहरण अगली कारिकामें दिये गये हैं ॥६०॥ 
अथ-वैकुण्ठमें, द्वारिकामें और श्रीमद्दन्दावनमें वह रति क्रमसे मृढु- 


१२ ( १७७ ) 


तीब्रा, मध्यतीत्रा और तीव्रतीत्रा अर्थात्‌ अतितीत्रा अनुभव की जाती है ॥| 
विद्वति--जिस प्रकार प्राकृत, मध्यम और उत्तम ये भक्तोंकी तीन 
श्रेणियाँ कही हैं उसी प्रकार उत्तम भक्तकी भी भगवद्विषयक रतिमें मदद तीत्रा,, 
मध्यतीत्रा और तीत्रतीत्रा भेद्से तारतम्य होता है। इसीको स्थान-मेदसेः 
प्रकृत कारिकामें दिखाया है । बैकुरठ श्रीविष्णुका धाम है । विष्णु लक्ष्मीकेः 
पति हैं, वहाँ कामनाका संसग होना स्वाभाविक है | इसलिये वह मृदुतीब्रा। 
रतिका स्थान है | द्वारकामें भगवानने राजस लीलाएँ की हैं, वहाँ अहड्लार 
का संसग हे, अतः मध्यतीत्रा रति है | किन्तु बृन्दावन भगवान्‌ का नित्य 
थाम है वहाँ की प्रत्येक लीलामें शुद्धसत्व विराजमान है इसीलिये उसके 
साथ श्रीमद्‌ विशेषण लगाया है । पद्म, स्कन्द आदि पुराणोंमें बन्दावनकी 
प्रचुर महिमा गाई गई है और वहाँ की लीलाको नित्यलीला कहा है-- 


दास्यः सखायः पितरों प्रयस्यश्च हरेरिह। 
सव नित्या मुनिश्रेष्ठ वसन्ति गुणशालिनः ॥ 
बन्दावन की लीलामें माधुय रसकी नि्ोरिणी प्रवाहित हुई है। इसी 
लिये यत्र तत्र॒ कवियोंने तत्रत्य लीलानायक भगवान्‌ कृष्ण को ब्रह्म॑रूपेण 
गाया है-- 
अर सखि कोतुकमेक॑ नन्‍्दनिकेताज्ञने मया दृष्टः । 
धूलिधूसराज्ञो नृत्यति वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 
और भी--बहापीडाभिराम॑ मृगमदतिलक कुण्डलाक्रान्तगण्डं 
कछ्ञाज्ञं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगसुखं स्वाधरे न्यस्तवेग॒ुम्‌ । 
श्याम॑ शान्तं तिभज्ञ रविकरवसन भूषित॑ वेजयन्त्या 
वन्दे वृन्दावनस्थ युवतिशतवृतं ब्रह्म गोपालवेषम्‌ ॥ 
और भी--कोसल॑ कूजयन्‌ वेणुं श्यामलोड्य कुमारकः 
चेदवेद्यं पर ब्रह्म भासतां पुरतो मम ॥ आदि २॥ 
इसलिये बृन्दावनमें तीव्रतीतव्रा भक्ति स्वाभाविक है ॥ ६१ ॥ 


( (७्द ) 


इयं निसगसंसगोपस्याध्यात्मामियोगजा || 
संप्रयोगाभिमानाभ्यां समारोषे स्थितो तथा ||६२॥ # 


अथ--यह (पूर्वोक्त मृढुतीत्ा, मध्यतीत्रा और तीब्रतीत्रा) तीन प्रकारकी 
( है; ५ ञ्रौ हर तर जे 
भक्ति निसग, संसग, ओपम्य, अध्यात्म, अभियोग, संग्रयोग अभिमान 
और समारोपसे उत्पन्न होती है और धीरे-धीरे बढ़कर पूर्णरूपताकों प्राप्त 
होती है | 
विवृति--निसग्गजा--जन्मान्तरीय सुदृढ़ अभ्याससे जन्य संस्कार निस्ग 
कहलाता है | तज्जन्यभक्ति निसगंजा होती है | तात्यय यह है कि इस भक्तको 
स्वभावतः भगवानमें रुचि होती है | 
संसर्गजा-कुलरूपादिके गौरव का संबन्ध ही संसर्ग कहलाता है 
७, ( न १ ९ हे 
अर्थात्‌ भगवान्‌ के संबन्ध ( संसग ) से जन्यभक्ति संसगजा है । 
ओऔपम्यजा--भगवत्साइश्य देखकर उत्पन्‍्नहुई भक्ति औपम्यजा है | 
अध्यात्मजा - इसीको स्वरूपजा भी कहते हैं. यह स्वतः सिद्ध स्वरूपसे 
उत्पन्न होनेवाली भक्ति है। 
अभियोगजा- भावाभिव्यक्ति ही अभियोग है और तज्जन्य भक्ति 
अभियोगजा । 
संप्रयोगजा--संप्र योगका अथ है संभोग, तज्जन्यरति संप्रयोगजा है । 
अभिमसानजा--अ्रन्य सभी वस्तुओंकों चाहे वह कितनी ही उपयुक्त हों, 
छोड़कर केवल भगवानमें ही अभिनिवेश होना अमिमान कहलाता है | तज्जन्य 
भक्ति अभिमानजा हे | 
समारोपजा--इसीको वेषयिकी मी कहते हैं | क्योंकि शब्दस्पर्शादि 
विषयोंसे उत्पन्न होती है ॥ 


# यह कारिका अच्युतग्रन्थमालासे प्रकाशित पुस्तकमें है अन्य पुस्त- 
कोमें नहीं | 


( १७७ ) 
स्पशें शब्दे तथा रूपे रसे गन्धे च केवले | ५ 
सप्मच्चिते च सा तत्रेत्येकेका पड्विधा भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
शुद्धा व्यामिश्रिता चेति पुनरेषा द्विधा भवेत्‌ ॥ 
तत्रानुपाधिः शुद्धा स्यात्सोपाधिमिश्रितोदिता ॥ ६४ ॥ 
अनुपाधि: परानन्दमहिमकनिबन्धना ॥ 
भजनीयगुणानन्त्यादेकरूपैवसोच्यते ॥ ६४ ॥ 


अथे--यह एक भक्ति स्पश, शब्द, रूप, स्स॒ तथा गन्ध इन पाँच 
विषयोंकों केवल तथा समुच्चय, रूपसे ग्रहण करती हुई छ प्रकार की होती है । 

विद्वति--भगवानके केवल स्पश से पुलकित होना, शब्दसे आकृष्ट 
होना, रूपपर मुग्ध हो जाना, रसका लोलुप रहना और गन्धकी आमोदसे 
तुप्त रहना अथवा इन सबका एक साथ अनुभव करना रूप छ प्रकार हैं इस 
तरह म्रढुतीत्रा, मध्यतीत्रा और तीत्रतीव्रा इन तीनोंमें प्रत्येकके ये ६ भेद 
होकर १० भेद हुए ॥ ६४ ॥ 

अथ--शुद्धा और व्यामिश्रिता रूपसे यह पुनः दो प्रकारकी होती है। 
उपाधि रहित शुद्धा और उपाधि सहित मिश्रिता कहलाती है ॥ 

विवृति--“राजसी तामसी शुद्ध सात्विकी मिश्रिता च सा” यह पहिले 
कह चुके हैं | इनमें राजसी और तामसी तो रति न होनेसे यहाँ नहीं ली 
गई । शुद्ध साहित्यको ओर मिश्रिता का लक्षण किया गया है, निरुपाधि 
और सोपाधिसे तात्यय मगवानके मायारहित निगुण और मायाविशिष्ट सगुण 
स्वरूपसे तात्पय है | अगली कारिकाश्रोंमें इसका विवेचन किया गया है ।६५। 

अथ--निरतिशय आनन्द स्वरूप भगवानकी महिमासे अंकुरित होने- 
वाली भक्ति भगवद्‌ गुणोंके अनन्त ( असंख्य ) होनेसे एकरूपा ही कही 
जाती है ॥ 

विद्वृति--जिस प्रकार सम्भोग श्ज्ञार चुम्बनालिज्ञनादि भेदोंसे और 
विभिन्‍न नायक-नायिकाओं द्वारा प्रयुक्त उनके विविध प्रकारोंसे असंख्य 


( (८० ) 


कामसंवन्धभयत: सोपाधिस्त्रिविधा भवेत्‌ ॥ 
विभावादिसमायोगे शुद्धभक्तिरसों भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
श्गारमिश्रिता भक्ति; कामजा भक्तिरिष्पते ॥ 
संबन्धजा रतिरयांति पूर्वोक्तां रसतां ढयो! ॥ ६७ ॥ 
एको वत्सलमकक्‍त्याख्यः प्रेयोभक्तिस्तथाउपरा ॥ 
भयजा रतिरध्यास्ते रसं प्रीतिभयानकम््‌ ॥| ६८ ॥ 


मेदोंवाला होता हुआ भी एक ही प्रकारका ( सम्भोगरूप ) माना जाता है 
बच ० और पु 

वसे ही भगवानके अनन्त गुण ओर भक्तोंके तत्तदनुभवास्वादके अनन्त 
प्रकार होनेपर भी यह केवल अनुपाधि रूप एक ही प्रकार माना गया है |६६॥ 


अथ - विभावादिके योगमें शुद्ध भक्तिरस होता है | सोपाधिक रति काम, 

सम्बन्ध और भयसे तीन प्रकारकी होती है ॥ 

विवृति--तात्य यह हे कि जब भक्तिरसके विभाव, अनुभाव और 
संचारीमाव एकत्र होते हैं और मक्तिरस स्थायिनी रति आश्रयगत अन्यभावोंसे 
संकीण नहीं होती तब वह शुद्ध भक्तिरस कहलाता हैं| ग्रन्थारम्भमें मंगला- 
चरणमें “केवलं वा” जो कहा था उसीका अभिप्राय इससे स्पष्ट होता हे 
यही अनुपाधि भक्ति हैं| सोपाधि काम, संबन्ध और भयरूप उपाधियोंसे 
मिश्नित होनेसे तीन प्रकारकों हे, जिसे अगली कारिकामें स्पष्ट किया 
गया है ॥ ६७ ॥ 

अथ--श्क्ञारमिश्रिता भक्ति कामजा भक्ति कही जाती है और 
सम्बन्धजा दोपग्रकारसे पूर्वोक्त रसताको प्राप्त होती है--एक वत्सलभक्ति और 
और दूसरी प्रेयोभक्ति | मयजन्य भक्ति प्रीतिभयानक रसमें रहती है ॥ 

विद्यृति--भगवद्विषया रति विभावादिके योगमें यदि »गज्ञारसे तादा- 
त्म्यको प्राप्त होती हैं तो वह कामजा मक्ति कहलाती है | सम्बन्ध पाल्यपालक- 
भाव और सेव्यसेवक-भाव पहले बता चुके हैं | अतः पाल्यपालकभाव संबन्धर्स 
वत्सलरति और सेव्यसेबकमावसे प्रेयोरति होती है। स्वमन्तूत्थ चित्त 


( शव ) 


एकदैव यदि व्यक्तमिदं रतिचतुष्टयम ॥| 

तदा तु॒परानकरसन्यायेन परमो रंसः || ६६ ॥ 
एकद्रयादिरिसव्यक्ति भेदाद्रसमिदा भवेत्‌ ॥ 
तस्मात्‌ क्चित्तदम्यासं कुर्याद्रतिचतुष्टये ॥| ७० | 


वेक्लव्यसे उत्पन्न भगवद्गति प्रीतिभयानक भक्ति रससें स्थायित्वेन रहती है । 
इन सबका वन इसी उल्लासमें कर चुके हैं || ६८-६६ ॥ 

अथ--जब ये चारों रतियाँ एकसाथही व्यक्त हों तब तो प्रपाणकरसन्या- 

* यसे एक परमविलक्षण रसकी अनुभूति होती है ॥ 

विज्वति--यद्मपि चित्तबृत्तिका यह स्वभाव है कि वह एक कालमें एक 
ही रतिको ग्रहण करती है फिर भी कभी-कभी प्रपाणकरसन्यायेन शुद्धहष, 
काम, सम्बन्ध और भयजन्य रतियोंकी मिश्रित अनुभूति यदि हो जाय तो 
वह एक विलक्षण रसानुमव होता है | प्रपाणक--शरबतको कहते हैं । जेंसे 
गुड़ शुण्ठी इलायची बादाम केशर आदि सबका अपना प्रथक्‌ स्वाद है किन्तु 
जब सबको एकमें घोटकर शवंत बनाया जाय तो सबकी अलग प्रतीति होती 
हुई भी उसमें एक विलज्ञण स्वाद हो जाता है | इसीप्रकार यह परम भक्ति 
रस भी एक विलज्ञण ही होता है || ७० ॥ 

अरथ--एक, दो आदि रसोंकी अभिव्यक्तिसे सहानुभूतिमें भो भेद होता 
है | इसलिये रति-चत॒ष्टयमें कहीं भी अभ्यास करे । 

विद्वति--प्रूव कारिकामें कहा था कि ये चारों रति जब एक साथ व्यक्त 
हों तो प्रयाणकरसन्यायसे विचित्र ही रसानुभूति होती हैं, इसपर शंका होती 
है कि जब विचित्र ही रसकी अनुभूति होगी तब रसोंका प्रथक्‌ 
आस्वादन नहीं हो सकेगा ? इसीका समाधान इस कारिकामें किया है | 
मिन्‍न २ रतिथोंकी प्रथक्‌ प्थक्‌ अभिव्यक्तित होनेसे प्रथक्‌ रसानुभूति हो 
जायगी | इसलिये चारों रतियोंमें किसीका भी अभ्यास करना चाहिये, यह 
तात्यय है | यहाँ यह भी स्मरणीय है कि प्रीतिमयरानक्का स्थायीभाव जो 
भय है वह सिंह-व्याप्रादि लौकिक भय जैसा नहीं है अपितु भक्तजन मर्यादा 


( श्र ) 


ब्रजदेवीषु च स्पष्ट दृष्ट' रतिचतुष्टयम्‌ ॥ 
तच्चित्तांलम्बनत्वेन स्वचितं ताइशं भवेत्‌ ॥ ७१ 
रसान्तरविभावादिसंकीर्णा भगवद्ग॒तिः ॥ 
चित्ररूपवदन्याइग्रसतां ग्रतिपद्यते ॥ ७२ ॥ 
संरक्षणके लिये जो भगवानसे डरते हैं-- जैसे एक सेवक अपने स्वामीसे डरता 
है अर्थात्‌ उसका समादर करता है, यह भय लिया जाता है। यह दास्यका 
परिचायक है ॥७१॥ 
अथ--त्रजदेवियोंमें स्पष्ट ही चारों रतियाँ देखी गई हैं | उनके चित्तका 
आलम्बन लेनेसे अपना चित्त भी वेसा ही हो जाता है | 
विव्वृति--ब्रजका “ब्रजति-व्याप्नोति इति ब्रजः?? इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
यह अर्थ होता है कि मूल परब्रह्मकी नित्य लीलाभूमि होनेसे तद्रपतया जो 
व्याप्त है वही ब्रज है और उस ब्रजमें अऋखएड चिदानन्द्घन परब्रह्मके साथ 
जो “दीब्यन्ति - क्रीडन्ति मोदन्ते वा” खेल रही हैं वे ब्रजदेवियाँ हैं । जिस 
प्रकार ब्रज व्यापक है उसी प्रकार उन देवियोंकी संख्या भी अनन्त है | इसलिये 
उनमें इन चारों रतियोंके दृशन्त सुलभ हैं | शास्त्रकारोंने उत्तम भक्त कोटियें 
गोपिकाओंको ही माना हे ब्रह्मादि देवता भी गोपियोंकी पादधूलिकी वन्दना 
करते हैं--बन्देब्नन्यत्रजखीयणां पादरेणुमभीदहणश£?-- ( भागवत ) | 
“एवं भक्ति: सकलअुवने नेज्षिता न श्रुता वा | 
कि शाख्रोघेः किमिह _तपसा गोपिकाश्यों नमोउस्तु ॥ ( नारा० ) 
ऐसी गोपियोंके चित्तवा आलम्बन किया जाय अर्थात्‌ उन्हें आदश 
मानकर उन्होंने जिस प्रकार भगवत्सायुज्य प्राप्त किया वह प्रकार अपनानेसे 
अपना चित्त भी वेसा ही हो जायगा ॥७२॥ | 
अथ--दूसरे रसोंके विभावादिसे संकीण मगवद्विषयिणी रति भी विचित्र 
रूपकी तरह चित्ररसताको प्राप्त हो जाती है | 
विद्वृति--अर्थात्‌ जेंसे शुक्ल पीत रक्त नील आदि रूप परस्पर मिलने- 
से एक विचित्र रूप हो जाता है वेसे ही भक्तिरसके 'उद्दीपन विभावादि 


( १८३ ) 


रसान्तरदिभावादिराहित्ये तु स्वरूपभाकू | 
दशमीमेति रसतां सनकोदेरिवाधिकाम्‌ || ७३ |९ 
रविदेवादिषया व्यभिचारी तथोजितः |। 

भाषः प्रोक्तो रसो नेति यदुक्‍्तं रसकोविदे! || ७४ ॥ 
देवान्तरेषु जीवत्वात्‌ परानन्दप्रकाशनात्‌ ॥ 

तद्योज्यं परमानन्दरूपे न परमात्मनि ॥| ७५ || 


जब अन्य श्रंगारादि रसोंके उद्दीपनादिसे मिश्चित होते हैं तब एक विचित्र 
रसकी प्रतीति होती है ॥७३॥ 

अथे--अन्य रसों और उनके विभावादिसे रहित होनेपर स्वरूपमात्रको 
प्रकाशित करतो हुई शुद्धा रति सनकादिकी तरह दसवीं सर्वातिशबिनी रसताको 
प्राप्त होती है | 

विद्वृति-ब्रजदेवियोंमें यद्यपि शुद्धा रति है किन्तु उनमें अन्य रसोंके 
विभावादि भी देखे जाते हैं ग्रतः वह मिश्रित रति हो जाती है| किन्तु 
सनकादि जीवमन्मुक्तोंमें अन्य रसोंके विभावादिका नितान्त अमाव है अतः 
उनकी रति सर्वातिशायिनी होनेसे और भी विलक्षुए है| उसे दसवीं रति 
कह सकते हैं जिसकी प्रक्रियासे केवल स्वरूपमात्रका आनन्द प्राप्त होता है। 
यहाँ यह स्मरणीय है कि अन्य रसोंके विभावादि कहनेमें केवल उद्दीपन 


विभाव ही अन्य लिये जायँगे | आलम्बन विभाव तो भगवान्‌ ही रहेंगे तमी 


भक्तिरससे उस अन्य रसका मिश्रण भी हो सकेगा ॥७४॥ 
अर्थ --“देवादिविषया रति तथा व्यज्ञना द्वारा प्रकाशित व्यभिचारी 
( निर्वेदादि ) भाव कहे जाते हैं--रस नहीं”? ऐसा जो रसज्ञोंने कहा है वह 
कथन जीवरूप होनेसे और पूर्ण आननन्‍्दके प्रकाशक न होनेसे अन्य देवताओं- 
के विषयमें है, उसे परमानन्द्रूप परमात्मा कृष्णमें नहीं लगाना चाहिये | 
विद्वति --रस शास्त्रके आचाय भरत आदिने देवादिविषया रति और 
निर्वेदादि संचारियोंको भाव माना है, रस नहीं | इसीलिये यहाँ शंका हुई कि 


( १८४ ) 


कान्तादिविषया वा ये रसाओ्यास्तत्र नेरशम्‌ ॥ 

रसल्व॑ पुष्यते पूर्णसुखास्पशित्वकोरकारणात्‌ || ७६ || 
परिषूर्णरसा छुद्॒रसेम्यो भगवद्गतिः ॥ 

खद्योतेभ्य हवादित्यप्रभेव बलवत्तरा || ७७ ॥ 


भक्तिरस कैसे होगा ? क्योंकि वह भी तो क्ृष्णविषया रति ही है ! इसीका 
उत्तर शंका सहित इन कारिकाश्रोंमें दिया गया है कि अन्य देवताओं विप्रयक 
रति, भाव कही जा सकती है क्‍योंकि वें मलिनसत्त्वप्रधान जीव अविद्याके 
कार्य रूप होनेसे पूरा आनन्दके प्रकाशक नहीं हैं किन्तु भगवान्‌ कृष्ण तो 
परमानन्द स्वरूप परमात्मा हैं, उनके विषयमें यह सिद्धान्त लागू नहीं होता | 
जैसा कि भागवतमें कहा है--“अन्ये चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयम्‌” | और भी प्रथम स्कन्धमें-- 

वदन्ति तत्तत्त्वविद॒स्तत्त्व॑ यज्ज्ञानमद्रयम्‌ | 

ब्रह्मति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते || आ 

सामान्य देवरतिकी अपेक्षा भगवद्धिषयिणी रति विलक्षण होती है अतः 

उसे भाव न कहकर रस ही कहना चाहिये यह तालसय है | इस विषरयको श्री 
रूपगोस्वामीजीने हरिभक्तिरसामृत सिन्धु और उज्ज्वल नीलमणिमें विस्तारसे 
सिद्ध किया है ॥७५-७६॥ 

«अंश - अथवा कान्‍्तादिविष्रया रति आदियें पूर्णा सुखका लेशमात्र भी 
स्पश नहीं होता इसलिये उससे रसको पुष्टि नहीं होती परिपूर्ण रसवाली 
भगवद्विषया रति कान्‍्तादि विषयक रतिवाले क्षुद्ररसोंस ऐस ही बलवान है 
जैसे कि सूयकी प्रभा जुगनुओंकी प्रभासे अत्यन्त तीत्र होती है । 

विवृति--तात्यय यह है कि कान्‍्तादि विषयक रत्यादि क्षणिक आनंद 
देनेवाले हैं इसलिये उनकी प्रतोति ऐसी है. जैसो जुगनूकी टिसटिमाहट और 
भगद्विषयक रति पूर्णाननन्‍्दकों देनेवाली तथा चिरस्थायिनी है उसका प्रकाश 
सूयकी भाँति प्रखर है अतः वही रस कहा जा सकता है |[७७-७८॥ 


( १८५ ) । 
क्रोधशोकभयादीनां साकात्सुखविरेधिनाम्‌ | 
रसत्वमभ्युपगतं तथाउनुभवमात्रतः || ७८ ॥ 


इहानुभवसिद्ध 5पि सहस्रपु णितों रसः ॥ 
जडेनेव त्वेया कस्मादकर्मादपलप्यते || ७६ ॥ 


इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचास्यवय्य-विश्वविश्रुतस व तंत्रस्व॒तंत्र ताक 
श्रीमघुसूदनसरस्वती-विरचिते भगवड्धक्तिरसायने 
भक्तिविशेषनिरूपणं ज्ञाम द्वितीयोल्लासः 


अथे - क्रोध, शोक, मय आदि जो कि साक्षात्सुखके विरोधी हैं उनको । 
तो थोड़ेसे अनुभवसे रस मान लिया है और यहाँ जो भक्तिरस उनकी 
अपेक्षा हजारों गुना आनन्द देनेवाला अनुभवरसे सिद्ध है उसको रस न 
माननेवाले मूख क्यों फूठा अपलाप करते हैं । 


विद्वृति--श्रुति कहती है--“सव आनन्दा अस्य मात्रामुपजीवन्ति” 
अथात्‌ सारे आनंद इस ब्रह्मानन्दके अंश स्वरूपमें हैं। रसशास्त्रकारोंने भी 
रसानन्दको ब्रह्मानन्द-सहोद्र कहा है | इससे यही सिद्ध होता है कांतादि 
विधप्यक रतिजनित आनंद तो सवसुलभ हो सकता है क्रिंत॒ ब्रह्मानंदका 
अनुभव तो बिरले ही योगिजनोंको होगा। केवल आनंदांशत्वेन यह सुलम 
आनंद उसका सहोदर है ग्र्थात्‌ इस रसानंदकी प्रतीतिसे लोग ब्रह्मानंदके 
प्रति आकृष्ठ होंगे | जब क्षुद्र ओर ज्ञणिक रसोंमें यह आनंद होता हे तो 
पूर्ण और नित्य ब्रह्मानंदमें क्या स्थिति होगी यह सोचेंगे ||७६-८०॥ 


परमहंसपरिब्राजकाचार्यवर्य-विश्वविश्रुत-सवतंत्रस्वतंत्रताक 
श्री मघुसूदन यतिवर विरचित भगवदूभक्तिरसायनमें क्‍ 
भक्तिविशेषनिरूपण नामक द्वितीय उल्लासकी | 
श्री जनादेनशास््री पास्डेय विरचिता 

हिन्दी विद्वति समाप्त 


0 (3 | 
[। 3 (८७) रे कस 
था अगन,द/करसायनते 
तृतीय उल्लासः 


नन्नु कोथ्यं रसो नाम किंनिष्ठो वा भवेदसो |। 
अर्थ ग्रत्यायक: को वा श्रतीतिरपि कीदृशी ॥ १ ॥ 


विभावरलुभावेश्व व्यभिचारिभिरप्युत ॥ 
स्थायीभावः सुखत्वेन व्यज्यमानों रसः स्मघृतश | २ ॥ 


ध्रथ-- यह रसतत्त्व कौन सा है ? जिसमें उस ( रस )की प्रतीति होती 
है वह रसाधार कौन है ? इस ( रस )का प्रत्यायक (बोधक ) क्या है ! और 
रसकी प्रतीति कैसी होती है ? 

विद्वृति- भक्तिरसका प्रतिपादन करते हुए. प्रथमोल्लासमें भक्तिका 
सामान्य निरूपण और दूसरे उल्लासमें भक्तिका विशेष निरूपण करनेके बाद 
अब रसपदा्थका निरूपण करनेके लिये शिष्यजिज्ञासा रूपमें यह उपक्रम 
है | रस क्‍या है ? कहाँ रहता है ? उसकी प्रतीति करानेवाले कौन हैं ! और 
वह प्रतीति केसी होती है ? इन चार प्रश्नोंके उत्तरमें रसका विवेचन इस 
उल्लासमें किया जायगा ॥ १ ॥ 

अथर--विभावों अ्नुभावों और व्यमिचारी भावोंसे भी परिपुष्ठ होकर 
सुखरूपसे व्यक्त होनेवाला स्थायीमाव ही रस कहलाता है | 

विद्वृति-- रस क्या है ? इस प्रश्नका यह उत्तर है। विभाव, अनुभाव 
ओर व्यभिचारीभावका लक्षण आदि, प्रारम्म में मंगलाचरणकी विद्वतिमें 
दिया गया है | संक्षेपमें रति-हास आदि स्थायीभावोंकों विभावित ( उत्पन्न ) 
करनेवाला विभाव होता है, यह दो प्रकारका है--आल्म्बन और उद्दीपन | 
सामान्यरसोंमें कान्तादि श्रालम्बन भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं किन्तु भक्तिरसमें 
किसी भी स्थायीभावमें आलम्बन भगवान्‌ ही रहते हैं यह वेशिष्य्य है | 


( ९१८७) 
उद्दीपन विभाव की दूसरे स्थायी भावोंसे संकीशता हो सकती है और वह 
मिश्रित भक्तिरस कहलाता है, इसे बता चुके हैं | 


आलम्बन और उद्दीपन विभावोंके अनु>पश्चात्‌ जो काय ८ रोमांचादि 
होते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं | 

इन विभाव और अनुभावोंसे होनेवाले सुखके श्रास्वादनमें जो विभिन्‍न 
निमित्त बनकर ज्षणिक भाव आते हें वे व्यभिचारी भाव कहलाते हैं | 


इसीको दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि रत्यादि स्थायीभावोंको: 


. अभिव्यक्त करनेवाले विभाव हैं, उन्हें सुखमय बनानेवाले अनुमाव और 


सुखास्वाद करानेमें अत्यन्त उपकारी साधन व्यभिचारी भाव हैँ | 


इन विभाव; अनुभाव और व्यमिचारीभावोंसे परिपुष्ठ होकर अभिव्यक्ति: 
होनेवाला रस पदाथ है| 


यहाँ यह भी स्मरणीय है कि अ्रभिव्यक्त होना दो प्रकारसे होता है एक 
तो जैसे दीपक प्रकाश द्वारा प्रटादि पदार्थोको अ्रभिव्यक्त प्रकाशित कर देता 
है। यहाँ घट पदार्थ भिन्‍न है, दीपक मिन्‍न | वूसरा--दूध विशेष फारणोंके: 
सहयोगसे दही रूपमें अभिव्यक्त होता है | यहाँ उसकी अभिव्यक्तिके साधन: 
भले ही भिन्‍न हों किन्त॒ दूध से मिन्‍न दही नहीं है। इसी प्रकार रसमें भी 


स्थायीभाव ही विभावादिसे पुष्ट होता हुआ रसरूपमें अमिव्यक्त होता है ।. 


दीपककी तरह विभावादि उसे प्रकट नहीं करते । 


रसशास्त्रकारों ने अनुभावोंको कार्य रूप होनेसे असंख्य होनेके कारण 


केवल अनुभावरूप ही माना है । व्यभिचारी माव- निबंद, ग्लानि, शंका, 


असया, मद, श्रम, आलस्य, देन्य, चिन्ता, मोह, स्म्रति, धृति, ब्रीड़ा, चपलता, 
हष, आवेग, जड़ता, गये, विषाद, औत्सक्य, निद्रा, मूच्छा, स॒त्ति, विबोध, 
अमष, अवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्‍्माद, मरण, त्रास, वितक ये 
३३ माने हैं | इनके लक्षण और उदाहरण ग्रन्थविस्तारभयसे यहाँ नहीं दिये 
जाते, जिज्ञासु साहित्य-दपण आदि ग्रन्थोंमें देखें | २ ॥ 


( श्यद ) 
सुखस्यात्मस्वरूपत्वात्तदाधारों न विद्यते ॥ 
तदृव्यज्ञिकाया बृत्तेस्तु सामाजिकपनः ग्रति ॥ ३ ॥ 


काव्यार्थनिष्ठा रत्याद्या स्थायिनः सन्ति लौकिकाः | 
तद्‌बादधनिष्ठास्लपरं तत्समा अप्यलौकिद्धा। | ४ ॥ 


अथ-संख आत्मस्वरूप हे इसलिये उसका कोई आधार नहीं 
होता । किन्तु सुखको अमिव्यक्त करनेवाली वृत्तिका आधार सामाजिकोंका 
मन है । 

विश्वति-प्रथमकारिकामें दूसरा प्रश्न किया था रसका आधार क्‍या 
है ? इसीका यह उत्तर है। तैत्तिरीयश्रुतिमें कहा है--“रसो वे सः | रस॑ 
ह्वायं लब्ध्वाउप्नन्दी भवति” “एपश्यबानन्द्यति” अर्थात्‌ रस ही वह 
आत्मा है, रसको ही प्राप्तकरके यह आनन्दित होता है, यही निश्चय करके 
आनन्दित करनेवाला है | इस प्रकार जब रस ही सबका आत्मा है तो 
आत्माका तो कोई आधार नहीं होता, श्रुतियोंने “नेति नेति” कहकर इसे 
स्पष्ट किया है | फिर प्रश्न होता है--तो फिर इतना बड़ा आउडम्ब्रर रसका क्‍यों 
रचा जाय ? इसका उत्तर देते हैं कि ग्रत्यक्षमें जो सुखको अनुभूति होती है 
उसकी अभिव्यजञ्ञक तो पुरुषकी सात्त्विक अमिलाप्रारूप वृत्तियाँ हैं और इन 
बृत्तियोंका आधार सामाजिक सहृदयोंका मन होता है | सामाजिकका अथ है 
लोकिफ या अ्रलोकिक रसाभिव्यञ्ञक वृत्तियोंका श्रव्य या दृश्य काव्य अथवा 
भगवत्‌गुणानुश्रवण॒कीतनादि द्वारा आस्वादलेनेवाला व्यक्ति || ३ ॥ 


अथोर--काव्यके अर्थमें रहनेवाले रत्यादि स्थायोभाव लौकिक हैं और 
रसानुभविता सामाजिकोंमें रहनेवाले वें ही स्थायीमाव समान विषयक होनेपर 
भी अलोकिक होते हैं ॥ 


विवृति--तात्पय यह है कि काव्यमें जो वर्णनीय या अमिनेय अर्थ होता 
है लौकिक रत्यादि स्थायी भाव उसीपर निर्भर रहते हैं । क्योंकि लोकसिद्ध 
नियमानुसार यदि वह अथंसामग्री सुखमय होती है तो उससे सुखका अनुभव 


(0२८7०) 


बोध्यनिष्ठा यथार्वं ते सुखदुःसख्वादिहेतवः ॥ 
बोदधनिष्ठास्तु सर्वे5पि सुखमात्रेकहेतव: | ५ ॥ 
अतो न करुणादीनां रसत्वं प्रतिहन्यते ॥ 

भावानां बोद्धनिष्ठानां दुःखाहेतुत्वनिश्वयात्‌ ॥ ६ 0 
तत्र लोकिकरत्यादे! कारणं लौकिकं तु यत्‌ ॥ 
काव्योपदर्शितं तत्त विभाव इति कथ्यते ॥ ७.॥ 


होता है और सामग्री दुःखमय होती है तो दुःख का। अलोकिक रसानुमूति 
कार्य पर निर्भर नहीं करती, वह सामाजिकपर निभर करती है | यद्यपि अलो- 
किक रसोंका परिज्ञान भी हषशोकादिपर ही अवलम्बित है इसलिये दोनोंका 
विषय समान है, फिर भी बोद्धूनिष्ठ होनेसे ये अलौकिक कहे जाते हैं | इस 
विषमताका हेतु क्या है ? यह अगली कारिकामें स्पष्ट किया गया है ॥ ४ ॥ 

अथर--बोध्य ( लौकिक काव्य या अलौकिक वेदादि )में रहनेवाले रत्यादि 
सुख-दुःख आदि उत्पन्न करनेंवाले होते हैं किन्त॒ बोदूध् (सामाजिक)में रहने- 
पर वे केवल सुखजनक ही होते हैं । 

विव॒ति--इस कारिकासें लौकिक और अलौकिक रसोंका काय भेद 
दिखाया है | इसमें मात्र” और 'एक' दोनों समानाथक शब्द स्पष्ठाथके 
लिये हैं ॥ ५ | 


अर्थ--बोद्धूनिष्ठ भाव निश्चय ही दुःखके अनुल्यादक ( अर्थात्‌ सुख- 
जनक ) होते हैं इसलिये करुण आदिकी रसताका प्रतिघात नहीं होता | 

विव॒ति-चूं कि सामाजिक के मनमें रहनेवाले स्थायी भाव का आलम्बन 
परमात्मा ही होता है ओर वह कभी दुःखमय नहीं है अतः तद्विपयक शोकभ- 
यादि होनेपर भी सामाजिकके मनमें रतिकी न्यूनता नहीं होती | अतः शोकादि 
स्थायी भावोंके करुण आदि रसोंकी नित्यता स्पष्ट है | कहनेका तात्यय यह है 
कि बोद्ध्वनिष्ट भावोंके नितान्त सुखमय होनेसे करुण आदि रस नहीं हो सकते 
ऐसा नहीं कहा जा सकता ॥ ६ ॥ 


१०८ )) 


लोकिकस्यव रत्यादेलोंके यत्‌ कार्यमीलषितम्‌ ॥ 
काव्योण्दशितं तत्स्यादतुभावपद्ास्पदस्‌ ॥ ८ ॥| 
लोौकिकस्येव र॒त्यादेयें भावाः सहकारिणः ॥ 
काव्योपद्शितास्ते तु कथ्यन्ते व्यभिचारिणः ॥ & ॥ 
अलोकिकस्य रत्यादे: सामाजिकनिवासिनः ॥ 

उद्बोधे कारण ज्ञयं त्रयमेतत्सप्रुच्चितम्‌ )। १० 
ज्ञातस्व्रपरसंबन्धादन्ये साधारणात्मना ॥ 

अलोडिक बोधयन्ति भाव॑ भावास्रयोउप्यमी ॥ ११ ॥ 


अरथ - लौकिक रति आदिके जो लौकिक कारण काव्यादिमें कहे गये 
हैं वे ही लोकिक विभाव कहे जाते हैं, लोकिक रत््यादिके' लोकमें जो कार्य 
-काव्योंमें दिखाये गये हैं वे अनुभावपदसे कहे जाते हैं और लौकिक रत्यादिके 
जो सहकारी भाव काबव्योंमें दिखाये गये हैं वे व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं । 

विद्वृति--यद्यपि विभावादिके लक्षण पहिले कहचुके थे फिर भी रसोंके 
लौकिक-अलौकिक दो भेद कहते हुए ग्रन्थकारने पुनः उनके लक्षण स्पष्ठ- 
कर दिये हैं | यहाँ यह स्मरणीय है कि कहीं-कहीं विभावादि स्पष्ट नहीं 
होते, जहाँ ऐसी स्थिति हो वहाँ उनका अध्याहार करलिया जाता है अर्थात्‌ 
प्रसज्ञ या अनुमानसे उनकी प्रतीति कर ली जाती है || ७-६ ॥ 

अथे--सामाजिक निष्ठ होनेसे अलौकिक रत्यादि स्थायीभावके उदूबो- 
धनमें ये तीनों ( विभावनुभावव्यमिचारीभाव ) मिलित झूपसे कारण सम- 
भने चाहिये | 

बिबृति--यद्यपि लोकमें रत्यादिके प्रति वस्तुएँ का्यकारण सहकारितासे 
उद्बोधक होती हैं किन्त॒ काव्य में प्रपाणकरसन्यायसे मिलित होकर ही 
आस्वादके प्रति कारण होती हैं, यह पहिले मी कह चुके हैं ॥ १० ॥ 

अथर-ये तीनों ( बिभावादि ) स्वसम्बन्ध ओर परसम्बन्ध का ज्ञान 


(«0७0 )) 


भावत्रितयसंसृष्टस्थायिमावावगाहिनी ।॥ 
समूहालम्बनात्मेका जायते सालिकी मतिः ॥ १२ ॥ 
साउनन्तरत्ष॑णेज्वश्यं व्यनक्ति सुखप्रुत्तमम्‌ ॥ 

तद रसः केविदाचार्य्यास्तामेव तु रस विहु। ॥ १३ ॥ 


हो जानेसे विलक्षण होनेपर भी साधारणकी तरह ही अलौकिक मावको व्यक्त 

करते हैं | 

विद्वृति--स्वपर सम्बन्ध का तात्यय है जैसे दुष्यन्‍्त और शकुन्तलाका 
परस्पर दुष्यन्तत्व और शकुन्तलात्वरूप विशेष धर्माच्छुदित निरूपितत्व ओर 
आश्रयत्व सम्बन्ध, साधारणत्मनाका अर है सामान्यतः एक पुरुषकी स्त्री- 
विषयक रतिकी तरह । रौद्र या मयानक रसोंके अमिनयमें भयंकरता होती 
हुई भी सामाजिक के मनमें रसजन्य प्रसाद ही होता है ॥ ११॥ 

अथ -तीनों ( विभावनुभाव-व्यभिचारीमाव ) माबोंके सहित स्थायी 
भावको ग्रहण करनेवाली सत्वगुणमयी एक मनोबति उत्पन्न होती हे । 

विववति--तात्यय यह है कि विभावादि तीनोंके मिलने पर स्थायी 
भावको प्रकट करनेवाली सतच्त्वगुणमयी एक मनोबृत्ति उत्तन्न होती है जो 
समूहालम्बनात्मकज्ञान स्वरूप है। समूहालम्बन ज्ञान द्वितीय उल्लासमें बता- 
चुके हैं यहाँ उसका अर्थ यह है कि जेंसे प्रपाणक ( श्रबत )में पड़ी हुई 
प्रत्येक वष्तुका अलग-अलग स्वाद होता हुआ भी एक विलक्षण स्वाद भिन्‍न 
ही प्रतीत होता है इसी प्रकार विभावादिका ए्थक्‌प्रथक्‌ ज्ञान होता हुआ भी 
सम्मिलितरूपसे एक विलक्षण ही प्रतीति होने लगती हैं जिसमें सत्व ही अधिक 
मात्रामें उद्धिक्त होता है ॥ १२॥ 

ध्र्थं-तीनों भावोंकी समूहालम्बनाव्मक बुद्धि तत्काल ही एक उत्तम 
सुखको व्यक्त करती है वही रस है | कोई आचाय तो उस समूहालम्बनात्मक 
मनोदवृत्तिको ही रस कहते हैं | 

विव॒ृति -रस'के विषयमें आचार्यों के विभिन्‍न मत हैं जिनका संक्षेपतः 
प्रतिपादन करनेपर भी यहाँ ग्रंथ बहुत बढ़ जायगा । 


े 


( १७२ ) 


तेषां प्रत्येकविज्ञानं कारणस्वेन तमंतम्‌ ॥| 

स्थायीभावो रस इति ग्रयोगस्तृपचारतः ।॥ १४ ॥ 
एवमव्यवधानेन कमो यस्मान्न लक्ष्यते ।। 
असंलक्ष्यकमव्यक्ष्यं ध्वनि तस्मादिम बिंदु: ।। १५ ॥|। 


तात्यय यह है कि किसीने अनुकाय में रस माना है, किसीने अनुकारकमें, 
और किसीने आत्मामें ( जौवात्मामें ) आदि, इन सबके प्रति प्रकृत गन्थका- 
रकी अनास्था 'केचिद” इस पदसे सूचित होती है | क्योंकि इनके मतमें “रसो 
वे स:? इस तेत्तिरीय श्रुतिके अनुसार अत्मा ही रस है, इसका प्रतिपादन दूसरे 
उल्लासमें कर चुक हैं| पूर्वाचायोंके मतोंमें आत्मस्वरूप रसकी नित्यता 
सिद्ध नहीं होती इसलिये विभावानुभाव-व्यभिचारीभावक समूहालम्बनात्मक 
ज्ञानके अनन्तर अव्यवहित प्रतीतिका विषय जो आनन्द है वही रस है, यह 
प्रकृत अन्थकारका अभीष्ट मत है | १३ ॥ 

अथथ- उन्होंने स्थायीमावोंका एकत्रित ज्ञान हो कारण माना है । 
स्थायीभाव ही रस है यह यक्ति तो गौण है | 

विवति-- तिः” पदसे जो विभावादि तीनोंके मिलनेसे स्थायीभावको 
प्रकट करनेवाली बुद्धिकों रस मानते हें या जो उस बुद्धिसे अव्यवहित 
उत्तरकालमें प्रतीत होनेवाले सुखकों रस मानते हैं उन दोनोंका ग्रहण है। 
८“स्थायीभावों रसः स्मृत:” यह जो कहा था वह तो लाक्षणिक है। जेसे 
किसीका घर गंगाके बिलकुल समीप हो तो कहते हैं उनका घर तो एकदम 
गंगाजीपर है? इसका तात्पय है कि गंगाजीके अव्यवहित समीपमें है | इसी 
प्रकार स्थायीमाव रस नहीं है प्रत्युत स्थायीमावसे अव्यवहित रसकी प्रतीति 
होती है ॥ १४ ॥ 

अथ--इस प्रकार पूर्वोक्त मतोंके अनुसार रसकी अभिव्यक्तिमें कोई 
व्यवधान न होनेसे उनका क्रम ( पूर्वापरभाव ) नहीं दीखता इसंलिये उसे 
असंलक्ष्यक्रम व्यंजक ध्वनि कहते हैं | 


। 


१३ ( १६३ ) 


ब्यवधानात्कूमो लक्ष्यो वस्त्वलंकारयोध्वनो ।॥ 
लक्ष्यव्यड्रथकम तस्पादू ध्वनिमेतं प्रचक्षते || १६ |! 
रसभावतदाभाप्तभावशान्त्यादिर्कूम! ॥ 

अनन्तरक्षणे यस्माद्‌ व्यज्यतेड्बश्यमेंव स! ॥| १७ ॥| 


विधृति--जैसे एक सूई एक साथ सेकड़ों कोमल पत्तोंकों' छेद् 
देती है | यद्यपि वे पत्ते एकके ऊपर एक करके रखे रहते हैं ओर ऊपरका 


पत्ता पहिले छिंदनेपर ही नीचेका पत्ता छिंदता होगा, किन्तु अत्यन्त सूक्ष्म 
होनेसे वह पूर्वापर भावका व्यवधान हमें दिखाई नहीं पड़ता उसी प्रकार 
विभावादिके समूहात्मक ज्ञान से जब इसकी प्रतीति होती है तब विभावादियों 
का व्यवधान भी हमें दिखाई नहीं पड़ता | इसीको असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञय ध्वनि. 
कहते हैं || १५ ॥ 

अथे-चूँ कि वस्तु और अलंकारका ध्वनिमें व्यवधान स्पष्ठ होनेसे 
क्रम दीख पड़ता है | इसलिये इसे लक्ष्यव्यडम्यक्रम ध्वनि कहते हैं ॥ 

विव्ृति--“ध्वन्यतेडथों अनेन” इस विग्नहके अनुसार अ्रथंको ध्वनितः 
करने वाला व्यंजना व्यापार ही ध्वनि है | वह प्रथम दो प्रकारका होता है | 
१ अभिधा मूलक. २ लक्षणामूलक | फिर प्रत्येक दो प्रकार का होता है---£ 
अविवकज्षितवाच्य २ विवक्षितान्यपरवाच्य। ये दोनों अन्वयानुपपत्ति और 
तालयांनुपपत्तिसे प्रयुक्त होनेसे चार प्रकारके हैं | तन्मूलक ध्वनि भी अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य रूपसे दो दो प्रकार होते हैं | 
इस प्रकार अमिधामूलक विवज्षितान्यपरवाच्य ध्वनिमें व्यज्ञथकी प्रतोतिका 


क्रम यदि वस्तु अलंकारका व्यवधान होनेसे दृश्य होता है तो वह संलक्ष्यक्रमा 


व्यंग्य कहलाता है और व्यंग्यका क्रम न दीख पड़ता हो तो असंलक्ष्यक्रम 
व्यज्ञ कहलाता है | यही ध्वनि--काव्यका संक्षेप है | १६ ॥ 

अथ--रस, भाव दोनोंके आभास, भावशान्ति आदि भी विभावादिका 
क्रम लक्षित न होनेसे और समुच्चयानन्तर प्रतीयमान होनेसे अवश्य. डी रस 
रूपसे व्यक्त होते हैं ॥ 

विद्वति--रसका निरूपण पूर्व हो चुका है। देवादिविषयाःरति भाझ 


९ 


( १६४ ) 


श्रुतिदुष्टादयों दोषा ये रसग्रतिबन्धकाः ॥ 

तदभावो5पि सामग्रयां निविष्टोउनिष्टहानिकृत्‌ ॥१८।॥ 
या रीतयो ये च गुणास्तज्ज्ञानमपि कारणम्‌ ।। 
अलंकाराश्च विज्ञाता मवन्ति परिषोषकाः ॥ १६ ॥ 


कहलाती है | ( यहाँ यह स्मरणीय है कि अन्य देवता विषयक रति ही भाव 
है श्रीकृष्णविषया तो रस ही है, यह प्रतिपादन कर चुके हैं ) | इन दोनों 
(रस और भाव) का अनुचित प्रयोग तदामास है अर्थात्‌ रसका अनौचित्येन 
प्रदशन रसाभास और भावका अनौचित्येन प्रदर्शन भावामास कहलाता है । 
निरवेदादि किसी भावकी शान्ति हो जाना भावशान्ति कहलाती है। आदि 
पदसे भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता लिये गये हैं इनका नामके 
अनुसार ही अथथ होता है अर्थात्‌ भावोंका उदय होनेपर भावोदय दो भावों 
का मिश्रण होनेपर भावसन्धि और कई भावोंके प्रदर्शित होनेपर भावशबलता 
होती है इनके उदाहरण रस ग्रतिपादक सभी अमन्‍्थोंमें दिये गये हैं विस्तार 
भयसे यहाँ नहीं दिये जाते | यहाँ तो केवल यही तालय है कि रस भाव 
रसामास, भावामास, भाव शान्ति, मावोदय, भावसन्धि और मावशबलता ये 
आठों काव्याथके साज्ञात्‌ अमिव्यंजक होनेसें रस रूप ही हैं | १७ ॥ 
अथे--श्रुतिकद॒ आ्रादि दोष भी जो रसके ग्रतिबन्धक कहे गये हैं । 
उनका रसोद्वोधक सामग्रीमें प्रवेश न करना भी अनिष्ट निवारक है || 
विद्वति--उपयुक्त ध्वनि प्रकरणसे प्रतीत होता है कि कीतनादिके 
निमित्त मगवद्गुणवर्णनादि रूप काव्यका वशन किया गया है । इसलिये 
जैसे श्रुतिकदु आदि दोष लौकिक काव्यमें रस प्रतीतिमें होते हैं बेसे ही भागवत 
काव्यमं भी रस प्रतीतिमें बाधक होते हैं। अतः भक्तिरसोद्दोधक 
सामग्रीमें इनका सन्निवेश न करना ही अच्छा है ॥ १८ ॥ 
अर्थ--जो रीतियाँ और जो गुण हैं उनका ज्ञान भी रसदृष्टिमें कारण 
होता है। यथाशक्ति जाने हुए. अलंकार भी रसके परिषोषक होते हैं ॥ 
विवृति--“पदसंघटना रीतिरज्ञसंस्था विशेषवत्‌” इस लक्षणके अनुसार 
जैसे प्राणीके देहका संगठन होता है ऐसे ही काव्य शब्दोंका या अर्थोका जो 
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गुणालंकाररीतीनां भावानां च निवेदकः ॥ 

तस्य ग्रत्यायकः शब्दों वृक्त्या व्यज्ञवरूपया || २० ॥ 
चृत्निः कार्याउपरोक्षाउस्प शब्दर्य सुखगर्भिणी || 
दशभस्त्वमसीत्यादिवाक्योत्थमतिबृत्ति वत्‌ ॥ २१ ॥। 


संगठन होता है उसे रीति कहते हैं | वामनाचायने इस रीतिको ही काव्यका 
आत्मा माना है। रसशाख््रकारोंने इसे चार प्रकार की माना है । वेंदमों,गौड़ी, 
पाग्चाली और लाटी । इसको कुछ लोग रीति न कहकर वृत्ति कहते हैं । 

गुण तीन हैं - माधुय ओज और प्रसाद । कुछ आचार्योने १० गुण माने 
हैं किन्तु प्रायः उनका इन तीनोंमें अन्तर्भाव हो जाता है | जैसे शौ्यांदि 
आत्माके धम हैं ऐसे ही काव्यमें माधुर्यादि इसके धर्म माने जाते हैं इसी 
प्रकार उपमादि अलंकार भी यथाशक्ति काव्यके परिपोषक हैं | 


तात्पय यह है कि लौकिक काबव्योंकी ही भाँति भक्तिरसपरक काब्योंमें 
भी रीति गुण अलंकारोंका सन्निवेश होनेसे और श्रुतिकदु आदि दोषोंके 
न होनेसे भक्तिरसकी स्फुटतर चमत्कारिणी प्रतीति होती है ॥ १६ ॥ 

अथ--शुण अलंकार रीति और भावोंका पूर्ण रूपसे बोधकराकर उसकी. 
अभिव्यक्ति करनेवाला शब्द ही व्यज्ञना रूप दृत्तिसे रसकी प्रतीति कराता है | 

विवृति-प्रारम्भमें रसविष्रयक तीसरा प्रश्न किया था--अ्रस्य प्रत्यायकः 
कोवा ? अर्थात्‌ इस रसकी प्रतीति कराने वाला कौन है? इसीका उत्तर 
इस कारिकासे दिया गया है कि गुण रीति अलंकार एवं भावोंका बोधक 
शब्द रूप काव्य ही रसका प्रत्यायक है | इस शब्दात्मक काव्यसे ही रस 
चमत्कारकी प्रतीति होती है और व्यज्ञना इसमें असाधारण कारण है ॥२०॥ 

अथ--इस शब्दात्मक काव्यकी सुखविषयणी वृत्ति ऐसे ही प्रत्यक्ष- 
करनी चाहिये जैसे तुम ही दशवें हो इत्यादि वाक्‍्यसे जन्य बुद्धिकी इत्तिका 
प्रत्यक्ष होता है। 

विद्वति--जैसे कोई १० मूढव्यक्ति घरसे गंगा स्नानके लिये गये । गंगाः 
स्नानकर एक जगह एकत्रित हुए. १० संख्याकी पूर्तिके लिये जब गिनने लगे 
तो गिननेवाला दूसरे जनोंको गिनता था स्वयंको नहीं और इस अमसे के 


५ 


( १६६ ) 


नित्यं सुखमभिव्यक्तं रसौ वे स इति श्रतेः ॥ 
प्रतीति: स्वप्रकाशस्य निविकल्पसुखात्मिका || २२ ॥ 


रोते थे कि हमारा एक साथी गंगाजीमें ड्रब गया | जब किसी तटस्थ चत॒र 
व्यक्तिने उस गिननेवालेको बताया कि दशवों तुम तो हो, तब सहसा उसकी 
समभमें आया | इसलिये जैसे उपदेशक चतुरव्यक्तिके उपदेशसे दशवाँ तू 
है यह सुनकर गिनने वालेकों अपने आपमें दशमका प्रत्यक्ष होता है ऐसे ही 
भगवद्‌ विषयक काव्यसे भी रसात्मक ब्रह्मका प्रत्यक्ष मान होता है ॥२१॥ 
अथ--रसो वे सः! इस श्रुतिके अनुसार सुख रूपसे जो नित्य अ्रभिव्यक्त 
होता है। वही उस स्वयं प्रकाश रसकी निर्विकल्प सुखात्मिका प्रतीति होती है | 
विवृति-चौथा प्रश्न था --उस रसकी प्रतीति कैसी होती है ? उस्तीका 
यह उत्तर है | सुख दो प्रकारका होता है। एक तो सामान्य सुख हे जो 
सत्वगुणका परिणाम रूप जड़तत्त्व है और दुः्खानुविद्ध होता है वह उत्तन्‍्न 
होता है और विनष्ट भी हो जाता है। इसका सामान्यतः सभीको अनुमव 
होता है | दूसरा विशेष सुख है | जो नित्य चिदानन्दमय वास्तविक सुख 
कहलाता है इसका अनुभव विवेकियोंकों ही होता है| यह यद्यपि नित्य है 
'परन्तु अभिधासे आ्रावत होनेके कारण आवरण भज्ञ होनेपर ही वह व्यक्त 
'होता है । आवरणमंगसे तात्यय यहाँ विभावादित्रयके समुच्चयसे रत्याद्यु 
द्वोधक प्रतीतिसे है । इसीकों 'रसो बैस' इस श्रुतिसे व्यक्त किया गया है। 
उसी स्वयं प्रकाश रसको निर्विकल्प्रक अर्थात्‌ जिसमें किसी प्रकारका विकल्प 


है ही नहीं ऐसी प्रतीति होती है ॥ २२ ॥ 


अथर-जो कि किन्हीं (तार्किकों ) ने रसका कार्य और ज्ञाप्यसे बेल- 
क्षएण्यका निरूपण किया था रसा शास्त्रका विरोध न होनेसे उसकी भी इसी 


'रीतिसे संगति बे ठानी चाहिये || 


विश्वति--विभावादि ज्ञान होनेपर रसकी उत्पत्ति होती है और विभा- 
वादि ज्ञानके अ्रभावमें रसका भी अ्रभाव होता है। अतः अन्वय व्यतिरिक 
द्वारा विभावादि ज्ञानकी कारणता और रसकी कायता सिंड्ध है, ऐसा नहीं 


कह सकते | कारण तीन होते हैं समवाय असमवायि और निमित्त विभा- 
“वादि ज्ञान रसका समवायि कारण नहीं हो सकता क्योंकि वह द्रव्य नहीं 


जा जाता थाना [उन 2: 5 0 छए _ _  वछथ ७----_७७- 


७३७७८०७) 


कार्यज्ञाप्यादिवेधर्म्थ यततु कैश्चिन्निरूपितम्‌ ॥ 
तदसप्येतेन मार्गेण योज्यं शास्त्राविरोधतः ॥ २३ ॥ 
प्रमानन्द आत्मेव रस हृत्याहुरागमा' ॥ 
शब्इतस्तदमिव्यक्तिप्रकारोड्यं प्रदर्शित: ॥ २४ ॥ 
है द्रव्यसें भिन्‍न समवायि कारण नहीं होता | ज्ञान आत्माका गुण विशेष है 
इसलिये असमवायि कारण मो नहों हे । निमित कारण मो नहीं कह सकते 
क्योंकि विभावादि ज्ञान नष्ट होनेपर रस नहीं रहता किन्तु लोकमें निमित्त 
कारणका नाश होनेयर कार्यका नाश नहीं देखा जाता। इसलिये कायसे 
रसका वेधम्य ( विलक्षणता ) है । इसी प्रकार लोकिक ज्ञान घटादि, ज्ञापक 
दीपकरादिसे विषम सत्ता वाला हांता है | किल्तु ये दानों समतत्ताक हैं अतः 
रस ज्ञाप्य मो नहीं ऐसा जो तर्किक्रोंका आज्षेत था वह भो रसको आत्मारूप 
माननेसे दूर हो जायगा। 
यदि कहेँ कि काय ज्ञाप्प विजक्षण हानेयर शाल्र-विरोध होगा अर्थात्‌ 
“विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्रतनिष्पत्तिःः इत शाञह्नप्ते विरोध होगा ! 
क्योंकि संयोगात्‌ इस पंचमोका अर्थ नहीं बेठेगा ! यह नहीं कह सकते 
विशेष्यांशको लेकर मजे ही कायज्ञाप्प विलक्ञणता हो विशेषणांशकों लेकर 
नहीं होती | इस लिये सूत्से भो काई विराध नहीं | यह तात्यय है ॥ २३ ॥ 
अथर-रस प्रतियादक आरगमोंने परम आनन्द स्वरूप आत्मा ही रस है ऐसा 
कहा है ओर शब्दसे उस रसको अ्रभिव्यक्तिका प्रकार यहाँ दिखाया गया है ॥। 
विवृति--“रसो बे सः रस ह्ोत्राउपं लख्ध्या55नदों भत्रति” आदि रस- 
प्रति पादक आगम हैं | यद्यवि महर्षि भरतका सूज लोकिक रस प्रतिपादन 
के लिये कहा गया है करिस्तु उसो रोतितें परमात्माकां रसताका प्रतियादन 
होनेमें उसे कोई रोक नहीं सकता यह तातलय है ॥ 
अथा-अ्रथंवादाधिकरणपें वनशेलञादिकरा वर्णन केग्रल श्राताओंके 
सुखके लिये हैं | ऐसा कुमारिल मइने मो कहा है ॥ 
विश्वृति--पूर्वोक्त प्रकारसे शब्दसे सुब्ाभिव्यक्ति केबल हमने हो नहीं 
कही है प्रत्युत कुमारिल भट्ने मो इसे स्वीकार किया है यह कहकर अपनो 


( शहद ) 


[४ ५ [५ 
अथवादाधिकरणे बनशेलादिवर्णनम्‌ ॥ 
(५४ 

श्रोदर्णा सुखमात्राथमिति भट्टेरुदाह॒तम्‌॥| २५ ॥ 

कार्यान्वितत्ववादेउपि न विरोधोउ5स्ति कश्चन ॥ 

यर्मात्‌ इतीप्सितत्वेन कार्य सुखमपीष्यते ।। २६ ॥ 
उक्तिको पुष्ट करनेके लिये यह कारिका कही है। कुमारिल भद्ठ प्रसिद्ध 
मीमांसक थे और उनकी यह उक्ति शाबरमाष्यके व्याख्यान रूप तन्त्रवार्तिकर्मे 
व्यक्त है ॥ २५ ॥ 


अथथे--कार्यान्‍्वयवादूमें भी कोई विरोध नहीं है क्योंकि सबका प्रयत्न 
साध्य होनेसे सुख भी काय हो सकता है ॥ 


विद्वुति--मीमांसकोंके दो मत हैं पहले भट्ट मतसे अपने मतकी पुष्टि 


की थी अब गुरु ( प्रभाकर ) मतकी अनुकूलता दिखाई है| तातय यह 
है कि कार्यान्‍वयवादी प्रभाकर विधिवाक्यसे कतंव्यतया बोधित अथंका 
ही शाब्द बोध मानता है| यहाँ इतिकतव्यता बनानेवाला वेंद वाक्य न 
होनेसे शाब्दबौध कैसे होगा ? यह शंका हुई। इसका समाधान यह है कि 
रस सबका प्रयत्न साध्य और अभीष्ट है इसलिये जितने भी उपासना परक 
विधि वाक्य हैं उन सबमें उपास्य रूपसे रसक्री ही इतिकतंव्यता बताई गई 
है | ग्रतः इस मतसे भी कोई विरोध नहीं || २६ ॥ 

अथर--रसविषयक अलौकिक नियोगमें यद्यपि कोई प्रमाण नहीं किन्ठ 
लोकमें सभी व्यवहार करने वालोंके वाक्य नियोगपरक नहीं होते ॥ 

विब्ृति-प्र भाकरोंका मत है 'स्वगकामों यजेत' 'न कलञ्ञ भक्तयेत्‌ः 
इत्यादि जिन वाक्योंमें लिझ्यद्थर्थभूत अपूर्व उत्पन्न होता है वही नियोग 
अलौकिक कहा जा सकता है। रसके विषयमें तो ऐसा नियोग वाक्य कहीं 
वेंदमें नहीं मिलता | फिर इसे अलौकिक माननेमें क्‍या प्रमाण है १ इसीके 
उत्तरमें उपयुक्त कारिका कही है कि यद्यपि कोई नियोगपरक वाक्य नहीं है 
किन्तु इससे उसका अप्रामाण्य नहीं माना जा सकता लोकमें जितने भी 
वाक्य प्रयुक्त होते हैं सब नियोग परकहीं हों यह आवश्यक नहीं है| कोई 
अपने पुत्रका नाम विष्णुमित्र रखे तो उसके लिये वह नियोग नहीं खोजेगा | 
कमके स्वरूप वोधक विधिवाक्योंसे पूब भी मन्त्र वाक्योंका अन्बय होता 


-+< या 


( रह ) 


अल्ोकिकनियोगे तु न किंविन्मानमीक्ष्यते ॥ 
लोके वाचां च सर्वेषां तत्परत्वं न युब्यते ।। २७ ॥ 


प्रयोजन वदज्ञातज्ञापकत्वं च मानता || 
शब्दस्य कार्यपरता ल्वाचार्येरेव खण्डिता !। २८ || 


है फिर स्वयं प्रकाश रसके विषयमें यह आचक्षेप क्यों | रसका भी लौकिक 
ओर अलोकिक दोनों प्रकारसे अनु भव हो सकता है ॥ २७ ॥ 

अथर--प्रमाणका प्रामाण्य इसीमें है कि वह सप्रयोजन हो और अज्ञात 
अथका ज्ञान करावे | शब्दकी कायए्रकताका तो आचाय ( श्रीशंकराचाय) 
ने ही खण्डन किया है | 

विद्वृति--प्राभाकरोंका मत है कि कायपरक (प्रद्नत्तिपरकया-निद्वत्तिपरक) 
वाक्य ही प्रमाण होता है । रसके विषयमें कोई कायपरक वाक्य श्रुत्युक्त 
नहीं इसका प्रामाण्य कैसे ? इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि शब्दकी काय- 
परकताका खण्डन श्री भगवत्पूज्यपाद शंकराचायजीने ब्रह्मसूत्र माष्यके 
समन्वयाधिकरणमें सयुक्तिक किया है। उसका पिष्टपेषण हम यहाँ क्‍यों 
करें | वास्तवमें प्रमाणकी प्रमाणता यही है कि वह अज्ञात अथका ज्ञापक 
हो और सप्रयोजन हो । ये दोनों रसके विषयमें उपलब्ध हैं जैसे “रसो वे सः 
-यह अज्ञात अथका ज्ञापन कराता है और 'रसं ह्येवायं लब्ध्वाउड्नन्दी भवतिः 
इसमें प्रयोजननिदंश भी है ॥ र८ ॥ 

अथ--देवताधिकरण न्यायसे अन्यपरक पदोंसे भी सप्रयोजन अज्ञात 
और अबाधित अर्थका बोध होता है | 

विद्ृति-यहाँ यह शंका होती है कि यदि प्रयोजनवद्‌ और अज्ञात 
ज्ञापकको ही प्रमाण मानेंगे ? तो किसी, एक तात्ययसे प्रयुक्त शब्दका उससे 
मिन्‍न अर्थमें भी प्रामाण्य होने लगेगा ? इसीका निराकरण इस कारिकामें 
किया गया है तात्यय यह है कि शारीरकमीमांसा के प्रथमाध्याय तृतोय पादके 
देवताधिकरणके नवम सूत्रमें सूत्रकार भगवान्‌ व्यास और माष्यकार श्री 
शंकराचार्यजीने अर्थवाद वाक्योंकों प्रमाण मानकर यह स्वीकार किया है कि 
अपने अर्थसे मिन्‍ना्थक पदोंसे भी प्रयोजन अज्ञात और अबाधित अ्रथंका 


( २०० ) 


देवताउधिकृतिन्यायात्‌ पदेरन्यपरेरपि ॥ 
प्रयोजनवदज्ञाताबाधिताथंमतिर्भवेद्‌ | २६ ॥॥ 
तस्मादन्यपरत्वे वा स्वातम्त्ये वा पदानि नः ॥ 


व्यज्लयन्ति परानन्दं सहकार्यानुरूप्यतः || ३० ॥॥ 
इति--श्रीपरमहसपरित्राजकाच य्यवय-विश्व विशतसव तन्त्र- 
स्व॒तन्त्रताक-श्रीमधुसूदनसरस्वती विरचितेश्रीभगवद्धक्ति- 
रसायने भक्तिरसनिरूपणं नाम तृतीयोल्लासः 
बोधक होता है ॥ २६ ॥ 
अथ--इसलिये हमारे मतसे पद अन्यपरक हो या स्वतंत्र, वे सहकारियों 
के आनुरूप्यसे परानन्दस्वरूप रसको व्यक्त करते हैं ॥ 
विव्वति--अन्थकार ने प्रारम्भमें ही. प्रतिज्ञाकी थी “तमहमखिलतुष्ट्य 
शास्ररृष्टया ध्यरननाज्म” इसलिये पूवरमौमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों 
दशनोंसे उन्होंने अपने मतकी पुष्टि करके अन्तमें उपसंहार स्वरूप अपने 
सिद्धान्तको पुनः दोहराया हे--जैसे कि पूर्वोत्तर मीमांसाकारोंके मतमें पद 
स्वतन्त्र हो या अन्यपरक, वह अथबोधक होता ही है इसी प्रकार भवितिरसके 
पद भी स्वतन्त्र व अन्य परक होकर भी विभावादि सहकारियोंके अनुरूप 
परमानन्दस्वरूप भवितरसके अ्रभिव्यञ्ञक होते हैं, यह निर्विवाद है। 
साहित्याचाय-पाण्डेय-श्रीजनाद नशा ख्थिणा 
रचिता “बिवृत्तिः” पूर्णांउभवद्‌ भक्तिरसायने ॥|१॥ 
मधुसूदनपादाब्जमधुप॑ मघुसूदनम्‌ 
प्रणम्य तत्कृतिकृता “विद्यृति”हिं समाप्यते ॥२॥ 
श्रीपरमहंरुपरित्राजकाचायबय-विश्वविश तसव तन्त्रस्व॒तन्शता क- 
श्रीमघुसूदन सरस्वतीविचित श्रीमगवरद्मक्तिरसायनमें 
भक्तिरसनिरूपण नामक तृतीय उल्लासको 
श्रीजनादनशास्त्री पाण्डेय रचित . 
हिन्दीविजृति समाप्त हुई 


श्री जनाद॑नशाब्ली पाएंडेय की अन्य रचनाएँ 


सेघदूत-- 

| हिन्दी में विस्तृत व्याख्या नवीन उद्भावनाओं सहित. म्‌० १-९ 

| किराताजु नीय-- 

। प्रत्येक श्लोक का हिन्दी में पदा्थ,भावाथ, भाषाथ, विशेष 

विवरण तथा घण्टापथ सहित ! से ३ सगे सू० २-०० 

शहद [ शेष सर्ग शीघ्र छुप रहे हैं 

कमकाएईअदीप ( प्रथम भाग )-- 

| । 

| 


यजु/शाखीय सम्रग्रकमंकारड की सम्पूण विधि वर्शित है मू० ८-०० 
[ शेष माग छप रहे हैं 
नीतिवाक्यासत-- | 
सोमदेवसूरिकृत भारतीय राजनीति का उत्तम श्रन्थ हिन्दी 


में विस्तृत विवेचना सहित 
[ शीघ्र छप रहा है 


उपयुक्त सभी पुस्तकों का प्राप्तिस्थान 


मोतीलाल बनारसीदास 
पो० ब० ७५, नेपालीखपरा, वाराणसी । 


